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आय्यप्रदशक प्रातनाध समा 


जड १सत्याथप्रकाश ओर संस्कारविधि में. £ 


| आस्थस्कूलों में धर्मशिक्षाप्रचाराथ 
संकलन की गई हे 


ड ` एङ्गलो-संस्ङ्गत यन्त्ञालय में मुद्रित हुई ॥ 
कई fra सम्बत्‌ १५६३ 
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इत्तहिदुस्त इभ समासते ॥ १ ॥ 
कु० ॥ म० १ | सरू ९१९४ | मं० ३९॥ ` 
इशावास्यामेद सर्व यत्किञ्च जग्याश्जगत्‌। 
तन त्यक्तेन शुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विडनम शा. 
| गजु। ॥ अ० ४० । म० १॥ ` 
; . अहम्सुवं वसुनः पूठ्यस्पातिरहं धनानि संज- ` 
यामि झाश्वतः। मां ह वन्ते पितरं न जन्तवोऽहं ` 
दाशुषे विभजामि भोजनम॥ ३ ॥ अहमिन्द्रो न. 
पराजिग्य इद्धनं न झृत्यवेऽवतस्थे कदाचन । सोम `. 
मिन्मासुन्वन्तो याचता वसु न मे पूरवः सख्ये- .. 
रिषाथन ॥ ४ ॥ 5 
कु० ॥ म्‌° ९१० । सू० ४८॥ म० १। २॥ | 


(कचो अक्षरे) जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्या युक्त 
और जिसमें प्राथवी सूर्यादि लोक स्थित हैं और जो आकांश के 


| मन्दमति सदा दुःखसागर में इबे ही रहत हैं इत लिये सबेदा उसी 8 
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समान ,उ्यापक सब देवों का देव परमेश्वर हे उसको जो मनुष्य . | 
' न जानते न मानने और उसका ध्यान नहीं करते वे नारितक | 
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को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं। प्रश्न) बेद में ईश्वर अनेक 
हैं इस बात को तुम मानते हो त्रा नहीं ' (उत्तर) नहीं मानत | 
क्योंकि चारों वदो में एमा कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर 
सद्ध हों किन्तु यह लिखा है कि इधर एक है (प्रश्न) वदा में जो 
अनेक देवता लिखे हैं उसका क्था अभिप्राय इ ! (उत्तर) दवता 
दिव्य गुणो से युक्त होने के कारण कहाते हैं जेसी कि पृथिवी 
परन्तु इसको कदी ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना हे देखो इसी 
सन्त्र में कि जिस में सब देवता स्थित हैं वह जानने ओर उपासना 
करने योग्य ईश्वर है, यह उनकी भूल हे जो देवत से ईश्वर 
का ग्रहण करते हैं परमेरवर देवो क देव होने से महादेव इसी 
छिय कहाता हे कि वही सव अगव की उत्पत्ति, स्थिते प्रलय- 
कर्त्ता न्यायाधीश अधिष्ठाता हे “ त्रयस्त्रिशास्त्रिशत्रा० ” इत्याद 
`` बेद्रों में प्रमाण हे कि इसकी व्याख्या शतपथ में का हं एके ततस 
देव अर्थात्‌ पृथित्री, जळ, अभि, बायु, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य 
ओर नक्षत्र सव स्ाष्ट के नित्रासस्थान होने से य आठ वपु पमाण 
अपान, व्यान, उदास, समान, नाग, कूम्म, झळ, देवदत्त, 
धनञ्जय ओर जीव्रात्मा ये ग्यारह रुद्र इसलिये कहाते हे कि जव 


शरीर को छ.इन इं तव रोदन कराने वाले होते हे। संवत्सर के 
~ . वरह महीने वारह आदित्य इसलिये इ कि ये सवकी आयु को 
`` लत जात इईं। विजुर्ली का नाम इन्द्र इस हंतु से है [कि परम छुरत 
` का हेतु है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि मिप्तसे 
*बायु दृष्टि जल ओषधी कीं शुद्धि, विद्वानों का सत्कार अर नाना 


` प्रकार की शिस्परविद्या प्रजा का पालन होता हे । य तेतीस 
~ 


पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हें। इनका स्वामी ओर संव 
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बड़ हान से परमात्मा चातासवा उपास्य देवं शंतपर्थ के चोदइव . र 


~ 


कांड मं स्पष्ट लिखा हे इसी प्रकार अन्यत्र भी लिखा हे जो ये. 
इन शास्त्रों को देखत तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूष भ्रमजाल 
में गिरकर क्यों बहकते ॥ ९॥ हे मलुष्य ! जो कुछ इप संसार में : . 
जगत है उस सबमें व्याप्त होकर जो नियन्ता है बह ईइबर कहाता है. 

उसमें डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मंत कर 

उस अन्याय को त्याम ओर न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा | 
से आनन्द को भोग ! २ ॥ ईश्वर सबको उपदेश करता हकि हे _ 


मलुष्यो! में इंडवर से पूर्व विद्यमान सव जगव का- पति हूँ में | 


सनातन जगत्‌ कारण ओर सब धनो का विजय करनेवाला आर 
दाता हूँ सुश ही को सव जीव जसे पिता को सन्तान पुकारत हैँ 
बेरे पुकारें में सवको सुख देनेहारा जगत्‌ के लिये नाना भकार के 
भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हुं॥३॥ में परमेसमर्य- 
वान सूर्य्यं के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूं कभी पराजय को 


प्राप्त नहीं होता ओर न कभी स्टत्यु को पापत होता हूँ में ही” | 


जगत्रूप धन का निर्माता हूं सव जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाळे _ 
मुझ ही को जानो हे जीवो ! एस्वय्ये प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम ` 
लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो ओर तुम लोग मेरी मित्रता... 
सं अलग मत हाआ ह मनुष्यों ! में सत्यभाषण रूप स्तात करन 
वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन देता हूं में ब्रह्म अर्थाव वेद 


का प्रकादा करचहारा आर सुदाका बह बद यथावत्‌ कहता उप्तस | : | 


संवके ज्ञान को में बढ़ाता में सत्पुरुष का भेरक यज्ञ करने हारे को 


फलदाता ओर इसर विश्व में जो कुछ हे उत सव कार्य्य का बनाने 


और धारण करने वाला हूं इसलिये तुम लोग सुझको छोड़ किसी 
दूसरे. को मेरे स्थान में मत पूजो मत मानों और मत जानो ॥ 
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पतिरेक आसीत । स दाधार एथिवी 
यासुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम ॥ 
यजु० । अ० १३। ४ ॥ 
यह यजुर्वेद का मन्त्र है-दे मनुष्यों ! जो रूष्टि के पूवे सब. 
सूर्य्यादि तेजत्राले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार ओर जो - 
कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है ओर 
होगा वह थिवी से लेके सूर्येलोक पर्यन्त रुष्ट को बना के 
धारण कर रहा है उस सुखस्त्ररूप परमात्मा ही की भक्ति जपे 
हम. करें वैसे तुम लोग भी करो ॥ (प्रश्न) आप ईश्‍वर कहते 
हों परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो! (उत्तर) सव 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों स (प्रश्न) इसर में मत्यक्षादि प्रमाण कमी 
(नहीं घट सकते! (उत्तर)-- | 
~ RN he ८ ट ~ 
इन्द्याथसान्नरकषात्पन्न झानरूव्यपदश्यम 
a ~ ७ 
. ठ्याभचार व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ ॥ 
है न्याय? । अ० १ । सू? .४ ॥ 
ह गोतम महर्षिकृत न्यायदर्शन का सूत्र दे-जो श्रोज्र, त्वचा 
चक्षु, जिह्वा, प्राण ओर मन का शब्द, स्पर्स, रूप, रस, गन्ध, 
.., सुख, दुःख, सत्यापत्य आदि विपयां के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान. 
' उत्पन्न होता है उम्रको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्म हो ।. 
. अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का त्यक्ष. 
होता हे गुणी का नहीं जसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों सेस्पश | 
> रस और ब्य का शान हो सा collect पिवी उसका . ी; 


जा 
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>> 
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आत्मा युक्त मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि 
में रचना बिशेष आद ज्ञानादि गुणो के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर 
का भी प्रत्यक्ष है ओर जव आत्मा मन और मन इन्द्रियों को 
किसी विपय में छगाता बा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि 
अच्छी वात के करन का जिस-क्षण में आरम्भ करता हे उस 
समय, जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित व्रिपय पर झुक 
जाती हे उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, 
शङ्का आर लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निःशङ्का 
ओर आनन्दोरताइ उठता है पह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु 
परमात्मा की ओर से हे ओर जीवात्मा शुद्ध होके परमात्मा का . 
विचार करने में तत्पर रहता हे उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष 


` होते हें जव परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर .. 
य्य को देखकर कारण. . 


के ज्ञान होने में क्या सन्देह है 
का अनुमान होता हे (४ कवि) ईश्वर व्यापक हे वा किसी देश 


विशेष में रहता हे! (उत्तर) व्यापक हे क्योंकि जो एक देश में. . 


रहता तो सर्वान्तयीमी, सबेज्ञ, सर्वनियन्ता, सवका स्रष्टा, संवका 
धर्ता ओर प्रल्यकर्ता गी होसक्ता अग्राप्त देश में कर्त्ता की 


[क्रिया का असम्भव हे (त) परमेश्वर दबालु ओर न्यायकारी - 
® An उतर के प Rr णु 
वा नहीं (उत्तर) है (४5४) बह दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं 


जो न्याय करे तो दया जोर दया करे तो न्याय छूट जाय क्योंकि 
न्याय उसको कहते इँ जि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न 


न्यून सुत दुःख पहुंचाना ओर दया उतको कहते हैं जो अपराधी .... 
को विना दण्ड दिये छोड़ देना (उत्तर) न्याय और दया का 
` नाममात्र ही भेद हे केयोंकि जो न्याय से ्रयोजन सिद्ध होता है ` - 
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` बही दया से, दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने 


~ 
ष्र 


से बन्द होकर दुःखों को प्राप्त न हो वही दया कहाता हे जो 


पराये दुःखों का छुड़ाना ओर जैसा अर्भ दया और न्याय का 
तुमने किया.बह ठीक नहीं क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म 


सा वेवाही दण्ड देना चाये ती 
किया हा उसका उतना वसाही दण्ड देना चाहिये उदी का नाप 


3 च. आर he ~ 
- न्याय है आर जा अपराधी को दण्ड न दि 


प्र्न 
/ ४] 
ल्न 
~ 
ls, 
श 
| 
es | 
| 
| 


नाश होजाय क्योंकि एक अपराधी डाकू को छोड़ देने से सहस्रों 
PE he EN =~ ~ 
धस्मात्मा पुरुषों को दुःख देना हे जव एक के छोड़ने में सहसो 


- मनुष्यों को दुःख,घरात होता है वह दया क्रिस प्रकार होसक्ती 

दया बही है कि उस डांकू को कारागार में रखकर पाप 
करम स बचाना डांकू पर ओर उत्त ढांकू को मार देने से अस्य 
सहस्रा मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती हे (प्रश्न ) फिर 


~ SIN 


ON = "es 
. - दयाः ऑर न्याय दो शब्द क्यों इए ! -क्योंकि उन- दोनों का 
ट ऱ NN न च्य ~ _- 
अर्थ एक ही होता है तो दा शब्दा का होना व्यर्थ है इसलिये 
एक शब्द का रहना तो अच्छा था इससे क्या वेदित होता है 


नर ~ च > 5-53 5 ~ रु 
` - कि दया ओर न्याय का एंक प्रयोजन नहीं है । ( उत्तर ) क्या. 


° ~ 
एक अर्थ के अनेक नाम ओर एक नाम के अनेक अर्थ नई 


होते गृ ~ एक च च > 
त + ( प्रश्न ) होते हैं (उत्तर) तो पुन; तुमको शङ्का क्यों हुई 


` - (अक्ष) संसार में सुनते हैं इसलिये (उत्तर) संसार में तो सच्चा झूठा 


Se गो >) ही ब 2: ~ 
र दाना सुनन म आता हे परन्तु उपका विचार से नश्चय करना . 


SIE २ , n 
अपना काम हैं। देखो इश्वर की पूर्ण दया यह है फ्रि जिसने 


सव जावा क प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत मे सकल पदार्थ | 


. उत्पन्न करके दान दे रके हैं इससे मिन्न दूमरी वडी दया कौन 


ं सी है अब न्याय का फल पतयक. दीखता है कि सुल दुःख की 
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व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फलको प्रकाशित कर रही है 
इन दोनों. का इतना ही भेद है क्रि जो मन में सवको सुख होने 
ओर दुःख छूटने की इच्छा ओर क्रिया करना हं बह दया ओर 
वाह्य थेष्टा अथोत्‌ बन्धन छेदनादि यथावत्‌ दण्ड देना न्याय 
कहाता है दोनों का एक भयोजन यइ हे कि सव को पाप और 
दुःखों से एथळू कर देना ( श्न ) ईश्वर साकार है वा निराकार! 
(उत्तर) निराकार, क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक न होता 
जत्र व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि शुणभी ईश्वर भे न घट सकते ' 
क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म्म स्वभाव भी परिमित रहते है 
तथा झीतोष्ण, क्रुधा, तपा ओर रोग, दोप, छदन,.भेदन आदि 
से रहित नहीं होसक्ता इससे यही निश्चित हे कि इश्वर निराकार 
हे जो साकार हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयां 
का बनाने हारा दूसरा होना चाहिये क्योकि जो संयोग से उत्पन्न . 


होता हे उसको संयुक्त करनेवाला निराकार चेतन अबश्य होना: 


चाहिये । जो कोई यहां एसा कहे किं इश्वर ने स्मरच्छा से. आप 
ही आप अपना शरीर बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ कि 


शरीर बनने के पूवे निराकार था इसलिये परमात्मा कभी शरीर 


hn haha 


धारण नहीं करता. किन्तु निराकार होनेसे सब जगत को सूक्ष्म 
कारणों से स्थुलाकार बना देता है (भशन) ईश्वर सर्वशक्तिमान है | 


वा नहीं ! (उत्तर) है, परन्तु जैसा तुम सर्वेशक्तिमान्‌ शब्द का ` .. 


अधे जानते हो बेसा नहीं किन्तु सर्वशक्तेमान्‌ शब्द का यही ` 


और सब जीवों के पुण्य पाप का यथायोग्य व्यवस्था करने में | 


अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति पालन प्रलय आदि 


केचिद भी किप्ती की सहायता नहीं रेता अर्थात्‌ अपने अनन्त | 
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सामर्थ्य से ही सव अपना काम पूर्ण करळेता 
| शकि इर चाहे सो करे के 


x 
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दूसरा कोइ नहीं हे । (उत्तर) वह कमा चाहत 
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। चोरी व्याभचारादि पाप कमे कर खी भी होसक्ता हे! 
जेप्ते ये काम ईश्वर के गुण कर्मी स्त्रभावं से विरुद्ध हैं तो जो 
तुम्हारा कहना हे कि बढ़ सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं 
घट सक्ता इसलिये पेशोक्तमान शब्द का अथ जो हमने कहा 
वदी ठीक दें । (मन) परमेश्वर आदि है वा अनादि! (उत्तर) 
` अनादि अर्थात्‌ जिप्रका आदि कोई कारण वा समय न हो उत्त 
'“ `को अनादि कहते हैं (पश्भ) परमेश्वर क्‍या चाहता हैं! (उत्तर) 
सवकी भळाई ओर सव के लिये सुख चाहता है परन्तु स्व॒तन्त्रता 

क साथ. किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता ॥ 
(मश्च) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियां नहीं हैं फिर वह 

इन्द्रियों का काम केसे कर सक्ता है! (उत्तर) 


अपाणपादा जवना ग्रह्मता पश्यत्यचक्षु! स 
श्रणात्यकृणः । 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुः 
रग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
खेताइबतर उपनिषद्‌ अ० ३। मं० १९ ॥ 
' परमेश्‍वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शाक्तिरूप हाथ से सबका 
` रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु ब्यापक होने से सब से 
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अधिक वेगवान, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको. यथावव 
देखता, श्रोत्र नहीं तथापि सबकी वात सुनता, अन्तःकरण नही. 
परन्तु सब जगत्‌ को जानता हे ओर उसको अवधिप्तहित जानने 
वाला कोई भी नहीं उसी को सनातन सब से श्रेष्ठ सब में पूर्ण 
होने से पुरुष कहते हैं । बह इन्द्रियों ओर अन्तःकरण के बिना 
अपने सव काम अपने सामर्थ्य से करता हे (भक्ष) उस को बहुत 


` से मनुष्य निष्क्रिय और निगुण कहते हैं ! (उत्तर):- 
न तस्य कार्य्यं करणं च विद्यते न तत्समंइचा 


भयधिकञ्च दृश्यते। परास्य शक्तिविविधेव श्रूय- 


ते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 


उवेताइत्रतर उपनिषद्‌ अ० ६ । मं ८ ॥ 
परमात्मा से कोई तद्रूप काय्यं ओर उस को करण अर्थात्‌ ... 


साधकतम दूसरा अपेक्षित नहीं न कोई उस के तुल्य और न 


अधिक है सर्वोत्तमर्शाक्त अर्थाव्‌ जिस में अनन्त ज्ञान अनन्त वल . 
और अनन्त क्रिया है वह स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उस में सुनी 
जाती है जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगव की उत्पत्ति 
(स्थात प्रलय न कर सकता इसलिये वह विभु तथापि चतन 
होने से उस में क्रिया भी है । (भभ) जब वह किया करताहोगा 
तब अन्तवाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर) जितने 
देश काळ में क्रिया करनी उचित समझता है उतनेही देश काल में 


: फक्रया करता है न अधिक न न्यून क्योंकि वह विद्वान्‌ है । 


(भइन) परमेश्वर अपना अन्त जानता है वा नहीं ! (उत्तर)परमा- 


.' स्मा पूर्ण ज्ञानी है क्योंकि ज्ञान उसको कहते हें कि जिससे 


ज्यों का त्या जाना जाय अर्थाव्‌ जो पदाथ जिस प्रकार का हों . 
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उप्तेकी उसी मकार जानने का नाम ज्ञान है, परमेश्वर अनन्त है तो 
अपन का अनन्त हा जानना ज्ञान, उस स वरुद्ध अज्ञान अर्थात्‌ 


अनन्त को सान्त आर सान्त का अनन्त जानना भ्रम कहाता ह 
यथाथदशन ज्ञानामाते”” जस का जसा गुण कम स्वभाव हा 


उस पदाथ का वसा ह जान कर मानना हां ज्ञान आर वज्ञान. 


कहाता हे उलटा अज्ञान इप्तालैये! 
केशकमविपाकाइायेरपरार्टष्टः पुरुषविशेष 
ईश्वरः । योगसू० समाधिपादे सू ० २४ ॥ 


जो अविद्यादि छेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट ओर मिश्र - 


फलदायक कमा को वासना से रहित हैं वह सव जीवों से विशेष 

इंद्र कहातो हे! | 
(मरन, इंरवर अवतार लेता है वा नहीं ! (उत्तर) नहीं 

क्योकि “अज एकपात्‌” ` सपस्येगाच्छुक्रमकायम्‌ ” ये यजुर्वेद 


क वचन ई इत्याद बचना स [सद हक परमश्वर जन्म नह . 


छतां (प्रश्‍न) $- 
यदा यदा हि धमस्य ग्लानिभवाति भारत । 


. अफ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सुजाम्यहस्‌ ॥ 
र भऽ गी० अ० ४। छा० ७। 


श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जव २ धर्म का लोप होता है 


तत्र २ भें शरीर धारण: करता हूं । (उत्तर) यह बात वेद विरुद्ध 


होने से प्रमाण नहीं और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृ धम्मांत्मा 


आर धर्म की रक्षा.करनां चाहते थे कि में युग २ में जन्म ले के 
' श्रेष्ठी की रक्षा और दुष्टों का नाश केरूं 'तो' कुछ दोष नहीं 
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क्योंकि “परोपकाराय सतां विभूतयः” परोपकार के लिय सत्पुः 
रुषों का तन मन धन होता हे तंथापि इस से श्रीकृभ ईश्वर नहीं 
हो सकते (प्रश्न) जो ऐसा ईं तो ससार में चोबीस इंइवर के 
अवतार होते हैं ओर इन को अवतार क्‍यों मानते है ( (उत्तर) 
वेदार्थ के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के बहकाने आर अपन 
आप अविद्वान्‌ होने से भ्रम जाल में फंस के एसी २ अपामा- 
णिक वाते करते और मानते हें । (भक्ष) जो इंच्चर अवतार न 
छेवे तो केसे रावणादि दुष्टों का नाश केसे हो सक! (उत्तर) 
प्रथम जो जन्मा है वह अवशय सत्यु को प्राप्त होता है जो ईश्वर 
अबतार शरीर धारण किये विना जगत्‌ की उत्पति स्थिति प्रः 
लय करता हे उसके सामने कंस ओर रावणाद्‌ एक कांडी के 
समान भी नहीं वह सबेच्यापक होने स केस रावणाद्‌'क्‌ शरीरों 
में परिपूर्ण हो रहा है जब चाहे उसी समय ममेच्छेदन कर नाश 
कर सकता है। भळा इस अनन्त गुण कमे स्वभावयुक्त परमात्मा 
को एक शुद्र जीव के मारने के लिये जन्म मरणयुक्त कहन.वाल 
को मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है !. और 
जो कोई कहे कि भक्त जनों के उद्धार करने के लिग्ने जन्म लता 
है.तो भी सत्य नहीं क्‍योंकि जो भक्त जन इदवर की आज्ञानुकूल 
चलते हैं उन के उद्धार करने का पूरा सामथ्य इंइबर म ई । क्या 
ईश्वर के प्रथिवी सस्य चन्द्रादि जगत का बनान घारुण आर 


प्रलय करने रूप कर्मा स कसे रावणाद्‌ का बध आर गावदनावद्ठी 


पर्वतों का उठाना बड़े कर्म हैं! जो कोई इस -रुष्टि में परमेश्वर | 
के कर्मा का विचार करे तो “न. सूतो न भविष्यात” इश्वरः 
के सहश कोई न है न होगा । और युक्ति से भी इश्वर का जन्म 

सिद्ध नहीं होता जैसे, कोई अनन्त आकाश को, कहे कि शमे, 
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- आया वा मूठी में धर लिया ऐसा कहना कभी सच नही होस- 
` कता क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है इससे न 

आकाश बाहर आता और न भीतर जाता वेपे ही अनन्त सर्व- 
व्यापक परमात्मा के होने से उस का आना जाना कभी सिद्ध 


नहीं होसकता। जाना वा आना वहां होसकता ह जहां न हो . 


क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया! और 
बाहर नहीं था जो भीतर से निकला! एमा इश्वर के विषय में 


कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कोन कह और मान. 


सकेगा । इसाल्ये परमेश्वर का जाना अःना जन्म मरन कभी 
सिद्ध नहीं होसकता इसलिये “ईसा” आदि भी ईइबर के अ- 
-बतार नहीं ऐसा समझ लेना क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तपा, भय 
शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आद गुणयुक्त होने से मनुष्य थे 
(प्रश्न) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं! 


.- (उत्तर) नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका .न्याय नष्ट : 


. हो जाय और सब मनुष्य महा पापी हो जायें क्योंकि क्षमा की 
` बात घुने तो उन को. पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो 


 जायज़से राजा अपराध को क्षमा कर दे तो वे उत्साहपूर्वक अ- 
. धिक बड़ २ पाप करें क्‍योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर 
` ` देगा ओर उन को भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ 
"जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे और जो अपराध 

 . नहीं करते वे भी अपराध करने से न डर कर पाप करने में प्रदत्त 


_ हो जायेंगे इसलिये सब कमो कां फल ययावत. देना ही ईइवर 
_ का काम है क्षमा करना नहीं ॥ 


क 


(प्रश्न) परमेश्वर सगुण है वा निगुंण (उत्तर) दोनों रकार 


fx 


6 रागी है वा विरक्त! (उत्तर) दोनों में नहीं क्योंकि राग अपने 
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पदार्थ में सगुणता आर निर्शुणता कैसे रह सकती हैं? (उत्तर) 
जपे जड़ के रूपादि गुण हैं ओर चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में 


नहीं हैं वेसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण 


नहीं हैं इसलिये “ यदूगुणेस्सह वर्तमानं तत्सगुणम ” “गुणेभ्यो 
यन्निगतं पृथग्भूतं तन्निशुगम” जो गुणों से सहित बह सगुण और . 
जो गुणों से रहित वह निगुण कहाता हे । अपने २ स्वाभाविक 

गुणों से सहित और दूमरे विरोधी के गुणों से रहित होने से 
सव पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं हे. 
कि जिस में केवळ निर्युणता बा केवल सशुणता हो किन्तु एक 


hn ९७ 


ही में सगुणता और निशुगता सदा रहती है वैसे ही परमेश्वर 


अपने अनन्त ज्ञान वलादि गुणों से सहित होने से सगुण और - . 


रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पथक होने से 
निर्गुण कहाता हे । (प्र्न) संसार में निराकार को निर्गुण और 
साकार को सगुण कहते हैं अर्थात्‌ जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता | 
तब निर्गुण ओर जब अवतार लेता है तव सगुण कहाता है! . 
(उत्तर) यह कल्पना केवळ अज्ञानी ओर अविद्वानों की हे जिन . 


'को विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा -बर्डाया करते हैं 


जैसे सन्निपातज्वरयुक्त मनुष्य अंडवंड वकता है वैसे ही अविद्वानों 
के कहे वा लेख को व्यर्थ समझना,.चाहिये (प्रश्न) परमेश्वर 


. से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है सो परमेश्वर से कोई पदार्थ | 
` पृथक्‌ वा उत्तम नहीं है इसलिये उस में राग का सम्भव नहीं | 
. और जो माप्त को छोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं ईइवर व्या- | 
' पक्क होने से किसी पदार्थ को छोड़ ही नहीं सकता इसलिये 


.. विरक्त.भी नहीं । (र्न) इश्वर में इच्छा है वा नहीं! (उत्तर) 
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` चैसी.इच्छा नहीं क्योंकि इच्छा भी अमाप उत्तम और जिस की 

आपत्ति से सुख विशेष होवे उस की होती हे तो ईश्वर म इच्छा हो 
सके न उस से कोई अप्रा पदार्थ न न कोई उस से | उत्तम ओर 
पूर्ण सुखयुक्त होने से. सुख की अभिलाषा भी नहीं है इसलिये 
इंदबर में इच्छा का तो सम्भव. नहीं किन्तु ईक्षण अर्थात्‌ सब 
प्रकार की विद्या का दशन ओर सव रृष्टि का करना कहाता हे 


बह ईक्षण हे ॥ । 


~ 


3 


(नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ ऱ्ह 


होता है वह कर्म से । (आस्तिक) जो सव कर्म से होता है तो कर्म 


किस से होता है! जो कहो कि जीव आदि से होता है तो जिन 

श्रोत्रादि साधनों से जीव कभ करता है वे किन से हुए! जो कहो 
२ NY ७ ~ 

- कि अनादि काल और स्त्रभाव से होते हैं तो अनादि का छूटना 


असम्भव होकर तुम्हारे मत में सुक्त का अभाव होगा । जो कहो 


कि प्रागभाववव्‌ अनादि सान्त हैं तो विना यत्न के सत्र के कमे | 


नेदत्त हो जायेंगे । याद ईश्वर फलमदाता न हो तो पाप के फल 
दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा । जैसे चोर 
आदि चोरी का फड दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु 


राज्यव्यवस्था से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के भोगानि से जीव . 


पांप और पुण्य के फलों को भोगत हैं अन्यथा कम संकर हो जा- 


दंगे, अन्य के कमे अन्य को भोगने पड़ेंगे। (नास्तिक) ईश्वर ९ 


आक्रय है क्योंकि जो कमे करता होता तो कर्म का फळ भोगना 
पड़ता इसलिए जैसे हम केवली प्राप्त सुक्तों को ऑक्रिय मानते 
हैं वैसे तुम भी मानो । (आस्तिक) ईश्वर आक्रिय नहीं किन्तु 
_ सक्रिय है । जब चेतन है तों कत्ता क्यो नहीं! और जो क्ता 


= हैं वो अह किया से पयर कमी नहीं हो सकता। जैसा तुम छ- 
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जिम, बनावट के इइब्रर तीर्थकर को जीव से वने हुए मानते हो । 

. इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी विद्रान्‌ नहीं मान सकता क्यों : 
कि जो निमित्त से ईश्वर बने तो अनित्य ओर पराधीन हो जाय 

क्योंकि ईइवर वनने के प्रथम जीव था पश्चात्‌ किसी निमित्त से 
इइवर बना तो फिर भी जीव हो जायगा । अपने जीवत्व स्वभांव 

. को कभी नहीं छोड़ सकता क्योंकि अनन्त काळ से जीव है ओर _ 
७. अनन्त काल तक रहेगा इसलिये इस अनादि स्वतः सिद्ध ईश्वर 
“को मानना योग्य है । देखो! जेसे वत्तमान समय में जीव पाप 
पुण्य करा, सुख दुःख भोगता हे वेसे ईश्वर कभी नहीं होता । 

जो ईश्वर क्रियावान्‌ न होता तो इस जगत्‌ को कैसे वना स- 
कता! जो कर्मो को प्रागभाववव' अनादि सान्त मानंत हो तो 
कर्म समवायसम्बन्ध से नहीं यह संयोगज होके अनित्य होता है । 
जो मुक्ति में क्रिया ही न मानते हो तो बे सुक्त जीव ज्ञान वाळे 
होते हैं बा नहीं! जो कहो होते हैं तो अन्तः क्रिया वाले हुए 
क्या मुक्ति में पापाणवत्‌ जड़ हो जाते एक ठिकाने पड़े रहते 

और कुछ भी चेष्टा नहीं करते तो पृक्ते क्या हुई किन्तु अन्ध- | 
कार और बन्धन में पड़ गये । (नास्तिक) ईश्वर व्यापक नही 
है जो व्यापक होता तो सब बस्तु चेतन क्यों नहीं होतीं! ओर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि को उत्तम, मध्यम, निकृष्ट 
अवस्था क्या हुई! क्‍योंकि सब में ईश्वर एकसा व्याप्त है तो 

, छुटाई बड़ाई न होनी चाहिये । (आस्तिक ) व्याप्य ओर व्यापक - 
एक नहीं होते किन्तु व्याप्य एकदेशी ओर व्यापक सवदशी 

- होता है । जैसे आकाश सव में व्यापक हे ओर भूगोल और घट. 
सब व्याप्य एकदेशी हैं जैसे एथवी. आकाश एक नहीं वैसे 
' इश्वर और जगत. एक नहीं । जैसे संब घट पर्टाद में आकाश 
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- प्रपंचे और दुःख में गिरना जो एकदेशी हो उस का. 
 सवेदेशी का नही । जो अनादि चिदानन्द, ज्ञानस्वरूप bs म 
__ _ जगत को न वनावे तो अन्य कौत़ बुना: सके! जगत वन | 

जीव में सामर्थ्य नहीं ओर जड़ में स्वयं -'बनन-का भी सामर्थ्ये. 


ईश्वर ने क्यों किया? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रप 
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व्यापक हे ओर घट पटादि आकाश नहीं, वसे परमेश्वर चतन 
-सब में हे ओर सब चेतन नहीं होता, जसे विद्वान्‌ अविंद्रान्‌ ओर 
धर्मात्मा अधमोत्मा बरावर नहीं होते, विद्याद सद्गुण ओर 
सत्यभाषणादि कमे सुशीळताद स्त्रभाव के न्यूनाऽधिक होने से 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेस्य, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते 
हैं (नास्तिक) जो इश्वर की रचना से झाट होती तो माता | 
पिता आद का क्या काम! (आस्तिक) ऐखरी सष्टि का. 
इंदवर कर्त्ता है जेबी छि का नहीं जो जीवो के कत्तव्य कर्म 


` हैं उन को ईश्वर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है। जेस 


दक्ष, फल, ओर्षाध अन्नाद्‌ ईश्वर ने उत्पन्न किया है उस को छे 
कर मनुष्य न पीसें, न कूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनावें ओर 


~ `न खारे तो क्वा ईश्वर उस के बदले इन कामों को कभी करेगा! _. 
और जो न करें तो जीव का जीवन भी न हो सके इस लिय ' 


आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सांचे को बनाना ईशर।घीन . 
पश्चात्‌ उन से पुत्राद्‌ की उत्पत्ति करना जीव का कत्तव्य काम 
हे । (नास्तिक) जब परमात्मा शाश्‍वत, अनादि, चिदानन्दज्ञान 
स्वरूपं हैं तो जगत प्रपंच और बुःख में क्यों पड़ा! आनन्द छोड़ 
दुःख को ग्रहण ऐसा काम कोई साधारण' मनुष्य भी नहीं करर 


!ख में नही गिरता न अपने आनन्द को छोड़ता 
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नहीं इस से यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगद्‌ को बनाता . 
आर सदा आनन्द में रहता है। जमे परमात्मा परमाणुओं से 
'साष्ट करता है वेसे माता पिता रूप निमित्तकारण से भी उर्त्पात्त 
का प्रबन्ध नियम उसी ने किया हे । (नास्तिक) ईश्वर सुक्तिरूप . 
च च ~ न =~ 
सुख को छोड़ जगत्‌ की स्पष्टिकरण धारण और भल्य करने के 
बखड़ में क्यों पड़ा! (आस्तिक ) ईश्वर सदा सुक्त होने से तुम्हारे 


साधनों से सिद्ध हुए तीर्थकरों के समान एक देश में रहन हारे 


धपूर्वक मुक्ति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं दै । जो अनन्त 
स्वरूप गुण कर्म स्वभाव युक्त परमात्मा हे वह इस किचिन्मात्र 
नगव को वनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नही 
पडता क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं, जैसे मुक्ति की 
अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से सुक्ति होती है । जो 
कभी बद्ध नहीं था वह सुक्त क्योंकर कहा जा सकता हे! आर 
जो एकदेशी जीव हैं वे ही बद्ध ओर सुक्त सदा हुआ. करत ह । . 


अनन्त स्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर वन्तरन वा नैमित्तिक झुक्ति 


के चक्र में जैसे कि तुम्हारे तीथकर हैं कभी नहीं पडता । इस 
(ख्ये वह परमात्मा सदैव सुक्त कहातां हे । (नास्तिक) जीब 
कर्मा के फल ऐसे दी भोग सकते हैं जैसे भांग पीने के मद को - 
` भोगता है । इस में इश्वर का काम नहीं । (आस्तिक ) 
1 राजा के डाकू रपट चोरादि दुष्ट मनुष्य स्वय फांसी . 
में नहीं जाते न वे जाना चाहत हैं किन्तु राज्य की 
यवस्थानु तार बलात्कार से पकडा कर यथोचित राजा 
देत ए है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था . 
अकमातुसार यथायोग्य दण्ड देता दै क्योंकि कोई भी 
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जीव अपने दुष्ट कमा क फल भागना नहीं चाहता. इसलिये अ- 
बदयः परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये । (नास्तिक ) जगत में 
एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने सुक्त जीव हैँ वे सब ईश्वर ह । 


( आस्तक ) यह कथन सबंथा व्यथं हं क्योकि जा मथम बद्ध. 


होकर सुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े क्योंकि वे स्वराभा- 
_ बिक सदेव सुक्त नहीं, जेसे तुम्हारे चौबीस ताथिकर पहिले बद्ध 
थे, पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे और जब बहुत 
से ईश्वर हैं तो जेसे जीव अनेक होने से लड़ते भिडते फिरते है 
से ईश्वर भी लड़ा भिड़ा करेंगे । ( नास्तिक ) हे मूढ ! जगत्‌ 
का कर्त्ता कोई नहीं किन्तु जगत स्वयं सिद्ध हे ( आस्तिक ) यह 

` जनियों की कितनी बड़ी भूल है । भला विना कर्त्ता के कोई 
: कर्म, कमे के विना कोई कार्य्यं जगव में होता दीखता है! यह 
ऐसी वात है कि जेसे गेहूं के खत में स्वयं सिद्ध पिसान रोटी 
बनके जनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास सूत कपड़ा 
अङ्गरखा दुपट्टा घोती पगड़ी आद बनके कभी नहीं आते । जब 


एसा नहीं तो इश्वर कत्ता के विना यह विविंध- जगत्‌ ओर नाना 


प्रकार की रचना विशेष केसे बन सकती ! जो हठ धर्म से स्वयं , 


` सिद्ध जगव्‌ को मानो स्वयं सिद्ध उपरोक्त बस्नादिकों को कर्ता 
के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते 
पुनः तुम्हार प्रमाणशुन्य कथन को कोन बुद्धिमान मान सकता है 
` (नास्तिक) ईश्वर विरक्त है बा मोहित? जो विरक्त है तो जगत 
के प्रपंच में क्यों पड़ा! जो मोहित है तो जगत के बनाने को 
समर्थ नहीं हो सकेंगा। (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह 
कभी नहीं घट सकता, क्योंकि जो सबेच्यापक हे वह किस को 


®» 
+ 
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छोड़े और किस को ग्रहण करे । ईश्वर से उत्तम वां उस को. 
अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता 
वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईइबर में नहीं । 
(नास्तिक) जो ईश्वर को नगव का कर्ता ओर जीबों के फ्लो 
का दाता मानोगे, तो ईश्वर प्रपची होकर दुःखी हो जायगा 


> च्य 


(आस्तिक) भला अनेकविध कमो का कर्ता और प्राणियों को 
फलों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान कर्मों में नहीं फॅतता 
न प्रपची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामथ्य वाळा प्रपंची 
और दुःखी क्योकर होगा! हां तुम अपने ओर अपने तीर्थकरॉ 


> 


के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो 


तुम्हारी अविद्या की लीला है। जो अविद्यादि दोषों से छूटना 


Pb 
he 


चाहो तो वेदाद सत्पशषा्रो का आश्रय लेओ, क्यों अप में पड़े 


पड़े ठोकरें खात हो! 


वेदविषयः ` 
` यस्माहचो अपातचन्‌ यजुयैस्मादपाकषन्‌ 
सांमानि यस्य लोमान्यथवाङ्गेरसों सुखम । 
स्कम्भन्तं बूहि कतमः स्विदेवसः । अथव० का 


` १०।प्रपा० २३। अनु० ४। म॑? २०॥ . 


जिस परमात्मा के ऋग्वेद, यजुरबेद, सामवेद, अथव वेद 
प्रकाशित हुए हैं वह कोन सा देव है! इस का (उत्तर) जो सव 
को उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है ॥ 
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स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽरथान्‌ व्यदधाच्छाइव: 
तीफयः समा।य: ॥ यज्ञु अ ४०। में० ८॥ 


जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार पर- 
मेश्वर है वह सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथ'त्‌ 
रीतिपूबक वेदद्रारा सव विद्याओं का उपदेश करता है । (प्रश्न) 
परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार! (उत्तर) 


निराकार मानत ह (प्रश्न) जव निराकार है पा वदावचा का. 


उपदेश चिना सुख के वर्णोच्चारण केसे हो सका होगा? क्योंकि 
वणा क उच्चारण में ताल्वादि स्थान, जिह्वा .का. प्रयत्न अवश्य 
हाना चाहिये । (उत्तर) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान्‌ और सर्व 
व्यापक हाने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेदविद्या के उपदेश 
करन में कुछ भी मुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सुख जिह्वा 
से वणचचारण अपन स भिन्न को बोध होने के लिए किया 
- जाता इ कुछ अपने लिये नहीं । क्‍योंकि सुख जिह्वा के व्यापार 
करे [बना इ मन में अनेक व्यत्नहारों का विचार और इब्दो- 
चारण हाता रहता ह कांना को अंशुळियों से सूद के देखो सुनो 
कि बिना सुख जिह्वा तास्वादि स्थानों के कैसे २ शब्द हो रहे 
इ, वेप जीवो को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है । किन्तु 
केवल दूधर को समझाने के लिये उच्चारण करनेकी आवश्यकता 


हैं। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक् हे तो अपनी अखिल 


वदावद्या का उपदश जावस्थ स्वरूप से जीवात्मा मरक्याधत्‌ 


` करदेताहे फिर बह मनुष्य अपने सुख से उच्चारण करके दूसरे 
कां पुनाता. हे इसलिये इश्वर में यह दोष नहीं आसकता.। (मञ्न.. : 
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किन के आत्मा में कव वेदों का प्रकाश किया ! ( उत्तर ) !-- ऱ 

अग्नेक्ग्वेदो वायोयजुवेदः सूर्य्यात्सामवेदः 
शत० ११। ४। २। ३ ॥ > 

प्रथम रूष्ठि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु आदित्य 
तथा ऑङ्गरा इन ऋषियों कें आत्मा में एक २ वेद का प्रकाश . 
किया । ( प्रश्न ) 

ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रः 


~ 


हिणोति तस्मे ॥ ताश्व अँ० ६ । मे? १८॥ 


इस वचन से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का उपदेश किया 
दै फर अग्न्याद कऋषिया क आत्मा में क्या कहा ! (उत्तर) . 
ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो ! - 
मनु में क्या लिखा हे! | 
अग्निवायुरवि्यस्तु अय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदाह यज्ञांसडयथस्ट्रगयजुः सामलक्षणम्‌ ॥ ` 
| मनु" १। २३॥ 
- जिस परमात्मा ने आदि ष्ठि में मनुष्यों को उत्पन्न कर 


` के अग्नि आदि चारों महृषियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को . 


प्राप्त कराये ओर उत ब्रह्मा ने अग्नि वायु आदित्य और अ- | 


_ ड्विरा से कग्यजुः साम अथर्षबेद का ग्रहण किया ( प्रश्न ) उन 


चारों ही में वेदों का प्रकाश किया. अन्य में नहीं इससे. ईश्वर 
पक्षपाती होता हे । (उत्तर) वे ही चार सक्र जीवों से अधिक 


पवित्रात्मा थे अन्य उनके सहया नहीं थे इसलिये पबित्र विद्या 
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का प्रकाश उन्ही में किया ( प्रश्न) किसी देशभाषा में वेदों का 
प्रकाश न करके संस्कृत में क्यों किया ! (उत्तर) जो किसी देश 
भाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर. पक्षपाती होजाता क्‍योंकि जिस 
देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता ओर विदेशियों . 
को काठनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती इसलिये संस्कृत ही 
में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नही ओर वेदभाषा 
अन्य सब भाषाओं का कारण है उसीमे वेदों का प्रकाश किया 
जैसे ईश्वर की परथिवी आदि सृष्टि सव देश ओर देशबालों के 
लिये एकसी और सब शिर्पाचद्या का कारण हे पेसे परमेश्वर 
की विद्या को भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सव देशवालों 
को पढने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने से ईश्वर पक्षपाती नही 
,होता । ओर सव भाषाओं का कारण भी है । (प्रश्न) वेद 
-इश्वरकृत हैं अन्यक्कत नही इस में क्या प्रमाण ? (उत्तर ) जेसा 
इश्वर पवित्र, सर्वेवद्याविव, शद्ध शुणकमेस्वभाव, न्यायकारी, 
दयालु आदि गुणवाला है बैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण 
कमे, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत अन्य नहीं ओर 
जिस में स्पष्टकमे प्रत्यक्षादि प्रमाण आप्तो के और पवित्रात्मा के . 
व्यबहार से विरुद्ध कथन न हो वह ईग्वरोक्त। जेसा ईश्वर |. 
का निम्नम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में ्रान्तिरहितज्ञान का म- . 
तिपादन हो वह ईश्वरोक्त, नेसा परमेश्वर है और जेता सष्टिक्रम | 
र॒कखा है वेसा ही ईश्वर, रृष्टिकाय्य, कारण ओर जीव का म- 
'तिपादन जिस में होवे वह परमञतररोक्त पुस्तक होता है और जो 


`. - प्रत्यक्षादि प्रमांण विषयों से अविरुद्ध शुद्धात्मा के स्वभाव से 


` ब्रिरदध न हो इस मकार के वेद हैं अन्य वाइबल कुरान आदि 
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पुस्तकं नहीं । (प्रश्न) वेद्‌ की ` ईश्वर से होने की आवश्यकता 

- कुछ भी नहीं क्योंकि मनुष्य लोग क्रमशः ज्ञान बढ़ाते जाकर 
पश्चाद्‌ पुस्तक भी वना छेंगे। (उत्तर) कभी नहीं बना सकते, 
क्योंकि विना कारण के कार्योत्पत्त का होना असम्भव है जैसे 
जंगली मनुष्य सृष्टि को देख कर भी विद्वान नहीं होते और 

जव उन को कोई सिक्षक मिल जाय तो विद्वान्‌ हो जाते हैं 

‡ आर अब भी किसी से पड़ विना कोई भी विद्वान नहीं होता । 
इस प्रकार जो परमात्मा उन आदि राष्ट्र के ऋषियों को बेद 
विद्या न पढ़ता ओर बे अन्य को न पढ़ते तो सब लोग आवि- 
द्रान्‌ ही रहजाते, जेते किसी के वालक को जन्म से एकान्त 
देश अधिद्रानां बा पशुओं के सङ्ग में रख देवे तो वह जेसा सङ्ग 

हे वेसा ही हो जायगा । इसका दृष्टान्त जंगली भील आदि हैं 
जवतक आय्यांवत्त देश से शिक्षा नहीं गई थी तबतक मिश्र 

~. यूनान ओर यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी विद्या 

` नही हुई थी ओर यूरोप के कुलम्बस आद पुरुष अमेरिका में 
जबतक नही गये थे तवतक वे भी सहस्रों लाखों कोड़ों वर्षों से 
मूख अथात्‌ विद्यादीन थे पुनः सुशिक्षा के पाने से विद्वान हो 

गये हैं, वैसे ही परमात्मा से राष्टि की आद में विद्या शिक्षा की 


प्राप्ति स उत्तरोत्तर काळ में विद्वान होते आय । 


स पूर्बधार्मपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 
योगसू० समाधिपादे सू० २६॥ | 


ha 


विद्वान होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए 
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अगिन आदि ऋषियों का गुरु अर्थात्‌ पढ़ानेहारा है क्योकि जैसे 


जीव सुषुप्ति ओर मलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसा परमेश्वर . 


नहीं होता उसका ज्ञान नित्य है इसालये यह निश्चित जानना 
चाहिये कि विना निमित्त से नोर्मात्तक अर्थ सिद्ध कभी नहीं 
होता । (प्रश्न) वेद संस्कृत भाषा में प्रकाशित हुए और वे 
अभि आदि ऋषि छाग उस संस्कृत भाषा को नहीं जानते थे 
फिर वेदों का अर्थ उन्हों ने केसे जाना! (उत्तर ) परमेश्वर ने 
जनाया आर धमात्मा योगी महाष लोग जब २ जित २ के अर्थ 
की जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के 
स्वरूप में समाधस्थित हुए तब २ परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों 

अर्थ जनाये जब बहुतों के आत्माओं में वेदार्थ प्रकाश हुआ तब 


A 7 ‘५ 


ऋषिं सुनियो ने वह अर्थ ओर ऋषि सुनियो के इतिहास पूवक ` 


अंथ बनाये उन का नाम ब्राह्मण अर्थात रह्म जो वेद. उसका 
व्याख्यान ग्रन्थ होने से ब्राह्मण नाम हुआ और ¦- 


ऋषयामन्त्रदृष्टयःमन्त्रान्सम्प्राददुः । निरू०१।२० 


जिस २ मन्तार्थ का दशन जिस २ ऋषि को हुआ और. 


प्रथम ही'जिस. के पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित 


नहीं किया था किया ओर दूसरों को पढ़ाया भी इसलिये अ- 


` द्यावधि उस. २ मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा 


आता है जो कोई ऋषियों को सन्त्रकर्ता बतछाबें उन को मि- 


 अ्याबादी समझें वे. तो मन्त्रों के अर्थमकाशक हैं । (प्रश्न) वेद 
किन ग्रंथों का नाम है! (उत्तर) ऋक, यजुः, साम और अथर्व 
हिताओं काः अन्य का नही.(मक्ष ) ।- | 
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मन्त्रन्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌॥ 
इत्यादि कात्यायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का अर्थ कयाः 
करांग! (उत्तर) देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ अध्याय की 
समाप्ति में वेद यह सनातन से शब्द लिखा आता है और 


` श्राह्मण पुस्तक क आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं 


खा आर नरुक्त म!-- 
इत्यपि निगमो भवति। इति बाह्मणम्‌ । निं०. 
अ°५। खं० ३ ४॥ छन्दोबूह्मणानि च 


ताइषयाण ॥ अष्टाध्या० ४।२।६६॥ 


इस से भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मंत्रभाग और 
त्राण व्याख्याभाग है इस में जो विशेष देखना चाहें तो 
ऋग्वेदादिभाष्यभूी मका!” में देख लीजिये वहां अनेकशः प्रमाणों ' 
से विरुद्ध होने से यह कात्यायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा 
ही सिद्ध किया गया है क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी 
नहीं हो सके क्योंकि त्राह्मण पुस्तका में बहुत से ऋषि महषि 
और राजादि के इतिहास लिख हैं ओर इतिहास जिसका हो. 


उस के जन्म के पश्चात्‌ लिखा जाता हे वह ग्रन्थ भी उस के 


७ जन्म के पश्चात्‌ होता है वेदों में किसी का इतिहास नहीं किन्तु 


विशेष जितत २ शब्द से विद्या का बोध होवे उस २ २ शब्द का 
प्रयोग किया है किसी मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का 


असंग वेदों में नहीं। (प्रश्न) वेदों की कितनी शाखा हैं? 
(उत्तर) ग्यारह सौ सत्ताईस। (प्रश्न) शाखा क्या कहाती हैं ! 


(उत्तर) व्याख्यान को शाखा कहते हें । (मक्ष) संसार में 
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विद्वान वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं! 
(उत्तर) तनिक सा विचार करो तो ठीक, क्योंकि जितनी 
शाखा हैं वे आइवलायन आदि ऋषियों के नामं से प्रसिद्ध हैं 
ओर मन्त्रसीइता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं जेसा चारों 
बदों को परमेदवर कृत मानत हैं वैसे आश्वकायनी आदि शा- 
खाओं को उस .२ ऋषिक्ृत मानते हैं ओर सब शाखाओं में 
मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, नैस तेत्तिरीय शाखा 
में “इष तोर्जेत्वात ” इत्यादि प्रतीके धर के व्याख्यान किया है | 
ओर वेद संहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी इसलिये 
- परमेश्वरक्षत चारों वेद मूळ दक्ष ओर आ*वलायनी आद सब 
शाखा ऋषि मुनिकृत हैं परमेश्वरकृत नहीं जो इस विषय की 
` विशेष व्माख्या देखना चाहें वे “ ऋम्बेदादिभाऽ4भूमिका” में 
देख लेवे जसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादाष्ट्र कर उन्नति 
चाहते हैं वेसे ही परमात्मा ने सव मनुष्यों पर कृपा करके वेदों - 8 
को प्रकाशित किया है जिस से मनुष्य अविद्यान्धकार शभ्रम- : 
जाळ से छूट कर विद्या व्रिज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त हो कर 
अत्यानन्दं में रहे और विद्या तथा सुखो की हृद्धि करते जायें। 
(मश्च) वेद्‌ नित्य हैं वा आनित्प! (उत्तर) नित्य हैँ क्‍योंकि 
परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञानादि गुण भी नित्प हैं जो 
नित्य पदार्थ हैं उनके गुण कर्म स्वभाव नित्य ओर अनित्य रै 
` द्रव्य के अनित्य होते हैं । (प्रश्न) क्‍या यह पस्तक भी नित्य 
` है! (उत्तर) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो पत्रे ओर स्याही का 


हू) 


नाहे वह नित्य कैसे हो सकता है! किन्तु जो शब्द अर्थ 


` ओर सस्वन्थ हैं वे नित्य हैं। (मभ) इश्वर ने उन ऋषियों को 
. जान दिया होगा और उस ज्ञान से उन छोगों ने बेद बना 
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लिये दंगे! (उत्तर) ज्ञान ज्ञेय के बिना नहीं होता गायश्पादि 
छन्द पइजादि ओर उदाताऽनुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक 
गायज्याद छन्दा के निर्माण करने में सववज्ञ के विना किसी का. 
. सामथ्ये नहीं है कि इस प्रकार सर्वङ्ञानयुक्त शास्त्र वना सके हां 
वेद्‌ को पढ़ते के पश्चात्‌ व्याकरण निरुक्त और छन्द आदि 
के ग्रथ ऋषि सानिया ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं जो 
८ परमात्मा ददो का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके 
श्सालिय वेद परमश्वरोक्त हैं इन्हीं के अनुसार सव लोगां को 
चंलना चाहिये ओर जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या 
मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थाव जो कुछ. 
बेदों में कहा है हम उस को मानते हैं ॥ 
५ > €->__ €-> 
ह सृष्टिविषयः 
¬ इये विसृष्टिथत आ बभूव यदि वा दधे यदि 
वा न। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्ग 
वेद यदि वा न वेद ॥ १॥ 
तम आसीत्तमसागूढमप्रे प्रकेतं सलिलं सब ` 
लमा इदम्‌ । तुच्छयनाक्वापाहत यदासात्तपस-. 
स्तन्माहना जायतंकम््‌ ॥ २ ॥ ऋ० म० १० | 


सू १२१ | मं०-७। ३॥ ` ह 


हिरण्यगर्भः समवत्तताग्रे भतस्य जातः पति- 
रेक आसीत्‌ । स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां 
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(न्ट) 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥-३॥ ० में० 
१०।सू०१२१।म्‌०१॥ . 

पुरुष एवेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उतारतत्यस्येशानो यदन्नेनातिरोहति. ॥ ४॥ 
यज्ञः अ० ३१. म० २॥ 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जाता- 


ज्ञ) 


नि जीवन्ति । यत्मयन्त्यभिसंविशन्ति तहिजि- . 


ज्ञांसस्व तद्ब्रह्म ॥ ५ ॥ तोत्तरायापान० भूगु 
वला । अनु० ९ ॥ 
(अङ्ग) मनुष्य! जित हृ विविध रूष्टि प्रकाशित 


इई है जो धारण ओर प्रलय करता हे जो इस जगत का स्वामी 


जिस व्यापक में यह सव जगत्‌ उत्पीत्तस्थिति प्रलय को प्राप्त | 


होता है सो परमातमा है उस को तू जान ओर दूवरे को सुष्ट 
-कर्चा मत जान ॥ ९॥ यह सब जगत्‌ खर्ट के पहिले अन्धकार 


से आहत राजिरूप में जानने के अयोग्य आक्राइरूप सब जगत - 


.तथा तुच्छ अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के सन्मुख एकदेशी आच्छा- 
'दित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप से 
काय्यरुप कर दिया ॥२॥ है मनुष्या! जो सव सूय्यांदि 
तेजस्त्री पदाथो का आधार और जो यह जगत्‌ हुआ हे और 
होगा उम का एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत्‌ की उत्प- 
त्ति के पूर्व विद्यामान था ओर जिम ने प्रथवी से ले के मूररयपर्यन्त 
मगत को उत्पन्न किया हे उस परमात्मा देव की मेम से भक्ति 
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किया करें ॥ ३॥ हे मनुष्यो! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो 
नाशरहित कारण और जीव का स्वामी जो पृथिव्यादि जड़ और 
जीव से अतिरिक्त है वही पुरुप इस सब मृत, भविष्यत्‌ और 
वत्तेमानस्थ जगत्‌ की बनाने बाला हे ॥ ४ ॥ जिस परमात्मा की 
रचना से यह सब एथच्यादि भूत उत्पन्न होते हैं जिस से जीव 
ओर जिस में प्रलय को ग्राप्त होते हैं वह ब्रह्म दै उस के जानने 
की इच्छा करो ॥ ५ ॥ 


जन्माद्यस्य यतः॥ शारारक सू० अ० १ पा० १ सू०२॥ 
जिस से इस जगत का जन्म स्थिति ओर प्रलय होता है 
वही ब्रह्म जानने योग्य हे (प्रश्न) यह जगत. परमेश्वर से उत्पन्न - 
हुआ हे वा अन्य से! (उत्तर) निमित्त कारण परमात्मा से | 
उत्पन्न हुआ हे परन्तु इस का उपादान कारण प्रकृति है। (प्रश्न) 
क्या प्रकृति परमेश्‍वर ने उत्पन्न नई! की! (उत्तर) नहीं, वह 
अनादि हे । (प्रश्न) अनादि किस को कहते ओर कितने पदार्थ 
अनादि हैं! (उत्तर) इंडवर, जीव ओर जगत्‌ का कारण यह. 


तीन अनादि हें । (प्रश्न) इस में क्या प्रमाण है (उत्तर); 


द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं, ढक्ते प- 
रिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनञ्न- 


+ 


कु० म० १। सू० १६४। म० २०॥ 


. शाइवतीक्य: समाक्य: ॥२॥ यज्जः अ० ४० । मे ८॥ | 
(द्वा) जो ब्रह्म ओर जीव दोनों (सुपर्णा) चेतनता और ` : 


पाळनादि गुणों से सदश्च (सयुजा) व्याप्य व्यापक भाव से सहश्च 
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(संयुजा) व्याप्य व्यापक्रभाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्र- 
ता युक्त सनातन अनादि हैं ओर (समानम्‌) बैसाही (दक्षम्‌) 
अनादि मूलस्वरूप कारण ओर शाखारूप कार्य्य युक्त रक्ष 

- अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिन्न भिन्न होजाता है वह 

तीसरा अनादि पदार्थ इन तीनोंके गुण कसम और सवभाव भी 

अनादि हें इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है बह इस 
इक्षरूप संसार में पाप पुण्यरूप गों को ( स्वाद्रात्त ) अच्छे 
मकार भोगता हे और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को 

(अनश्नन्‌ ) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात्‌ भीतर वाहर सर्वत्र 

'मकाशमान हो रहा है जीव से ईश्वर इश्वर से जीव और दोनों 
से प्रकृति भिन्नस्वरूप तीनों अनादि हैं ॥ १॥ 


( शाश्वती०) अर्थात्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये चद्‌ - 


द्वारा परमात्मा ने सब विद्याओ का बोध किया हे ॥२॥ 

` -अजामेकां लोहितशुकृकृष्णा बह्वीः प्रजा 
सृजमाना स्वरूपाः। अजौीह्मेको जुषमाणोऽनु- 
शत जहात्येनां भुक्तभोंगामजोऽन्यः॥ श्वताश्वत 
रॉपनिषदि । अ० ४। म ५॥ 


... प्रकृति जीव ओर परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ जिनका जन्म 


कभी नहीं होता ओर न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ ये .तीन सब 
- जंग्रव्‌ के कारण हई इनका कारण कोई नहीं इस अनादि प्रकृति का 


. ओोग:अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमें परमात्मा न . 
` फँसता ओर न उसका भोग करता है । ईकवर और जीव का लक्षण : 


` इंदबरविषय में कह आये अब प्रकृति का लक्षण छिखते हेः 
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सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रकृते 
महान महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्‌ पञ्चतन्मात्राण्यु 
भयामेन्द्रियं पऽचतन्माल्लेक्यः स्थूलभूतानि पुरुष - 
इति पत्चविंशतिगण: ॥ सांख्यसज्० । अ० ९ सू० ६१॥ 


(सत्व) शुद्ध (रज) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात्‌ जडता 


'तीन वस्तु मिलकर जो एक. सङ्घात हे उसका नाम प्रकृति है| 
उससे महतत्त बुद्धि उससे अहड्भार उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभुत्‌ 


और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन पांच तन्मात्राओं से पृथि- 
व्यादि पांचभूत ये सोबीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थाव जीव 
और परमेश्वर है इन में से प्रकृति अविकारीणी और महत्तव 
अहङ्कार तथा पाञ्च सूक्ष्मभूत प्रकृति का काय्यं और इन्द्रियां 
मन तथा स्थूळ भृतों का कारण है पुरुष न किसी की प्रकृति 

उपादान कारण और न किसी का कार्ये है । 


(पर्न) जगत्‌ के कारण कितने होते हैं ! (उत्तर) तीन, एक 
निमित, दूधरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त कारणं उस 
1 कहते हैं कि जिसने बनाने से कुछ वने, न बनाने से न बने 
आप स्व बने नहीं दूसरे को भकारान्तर वनादेवे । दूसरा उंपा- 
दान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न वने, वही अवस्थाः 


.. न्तररूप होके बने ओर बिगड़ भी । तीसरा साधारण कारण उस | 


को कहते हैं कि जो बनाने में साधन और-साधारण निमित्त हो 
निमित्त कारण दो प्रकार के हैं एक सव ष्ठि को कोरण से- 


.. बनाने धारण और प्रळय करने तथा सबकी व्यवस्था रखनेवालें 


मुख्य निमित्त कारण परमात्मा ।-दूसरा परमेश्वर की रृष्टि भं से 
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पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्य्यान्तर बनाने वाला साधारण 
निमित्त कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति परमाणु जिसको 
सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं वह जड़ होने से 
आपसे आप न बन ओर न विगड़ सकती है किन्तु. दूसरे के 
बनाने से बनती और बिगाड़ने से बिगड़ती हे । कहीं २ जड़ के 

. निमित से जड़ भी वन और बिगड़ भी जाता है जैसे परमश्बर 
के रचित बीज एथित्री में गिरने ओर जळ पाने से इक्षाकार हो 
जाते हैं ओर आमन आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं 
परन्तु इनका नियमपूवेक बनना बा विगड्ना परमेश्वर और 
जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तव जिन २ 
साधनों से अर्थात ज्ञाने दर्शन वळ हाथ और नाना प्रकार के 
सांधन और दिशाकाल और आकाश साधारण कारण जेते घड़े 
को बनाने वाला कुम्हार निमित्त, मट्टी उपादान, और दण्ड चक्र 
आद्‌ सामान्य निमित्त दिशा, काल, आकाश, प्रकाश, आंख, 

` हाय, ज्ञान क्रिया आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण 
भी होते हे । इन तीन कारणों के विना कोई भी वस्तु नहीं बन 
सकती ओर न बिगड़ सकती है (प्रश्न) नवीन बेदान्ति लोग 
कवळ परमेश्वर ही को जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण 
मानते हं a | 


 यथोणनाभिः सृजते ग्रहूणते च । मुण्डकोपनि 


मुं० १। खं १। मं० ७॥ 


>“ 


- यह उपनिषद्‌ का वचन हे । नेसे मकड़ी बाहर से कोई 


पदार्थ नहीं ळेती अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर 


आपही उस में खेळती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगद को बना 
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आप जगदाकार वन आप ही क्रीड़ा कर रहा है सो ब्रह्म इच्छा 
ओर कामना करता हुआ कि में बहु रूप अर्थात जगदाकार हो 
जाऊं सङ्करपमात्र से सव जगद्रप वन गया क्योंकि: 


आदावन्त च यन्नास्त वत्तमानेपे तत्तथा । 


गॉडपादोय कारिका श'छो० ३१ ॥ 
ह यह मांडूक्योपनिषदू पर कारिका है। जो प्रंथम न हो अत 
४ में न रहे वह वर्तमान में भी नहीं है । किन्तु साठि की आदि में : 
जगव्‌ न था ब्रह्म था प्रलय के अन्त में संसार ने रहेगा तो. बचे- 
मान में सव जगत्‌ ब्रह्म क्यों नहीं! (उत्तर) जो तुम्हारे कहने 
के अनुसार जगत्‌ का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परि- 
णामी अव्स्थान्तरयुक्त विकारी हो जावे और उपादान कारण 
के गुण कम स्वभाव कार्य्य में आते हैं 
= कारणणुणपूवकः कार्य्यगुणो दृष्ट: ॥ वेशेषिक 
अ० २। आ० १। सू० २४ ॥ र 
उपादान कारण के सदृश कार्य्य में गुण होते हैं. तो ब्रह्म . 
साचदानन्दस्वरूप जगत्कार्य्यरूप से असत्‌ जड़ और आनन्द _ 
रहित ब्रह्म अज और जगत उत्पन्न हुआ है ब्रह्म अहश्य और 
_ जगद्‌ इच्य है ब्रह्म अखण्ड ओर जगत्‌ खण्डरूप है जो ब्रह्म से 
° पथिव्यादिं कार्य्य उत्पन्न होव तो प्रीथव्पादि में कार्य के जड़ा- 
दि गुण ब्रह्म में भी होवें अर्थात जेसे प्राथव्यादि जड़ हें बेसा 
ब्रह्म भी जड़ हो जाय ओरजेसा परमेश्वर चेतन है वैसा प्राथव्या- 
दि कार्य्य भी चेतन होना चाहिये । और. जो मकड़ी दष्टान् | 
दिया बह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक दे क्यॉकिः _ 
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वह जड़ रूप शरीर तन्तु का उपादान ओर जीवात्मा निमित्त | 


कारण हे. ओर यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव हे 


क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकाल सकता. 


बेसे ही. व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृतिं ओर परमाणु 
कारण से स्थूल जगत्‌ को बना कर वाइर स्थूलरूप कर आप 
उसी में व्यापक हाके साक्षी भूत आनन्दमय हो रहा है ॥ 

(प्रश्न) जगत्‌ के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन 
है! (उत्तर) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है! (प्रश्न) जो न 
बनाता तो आनन्द में बना रहता ओर जीवा को भी सुख दुःख 
प्राप्त होता । (उत्तर) यह आली और दरिद्र लोगो की 
बातें हैँ पुरुषार्थो को नदी ओर जीवों को प्रलय में क्या सुख वा 


+ल हे जो साष्ट के सुख दुःख की तुलना की जाय तो सुख. 


कई गुणा आधक़ होता और बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के 
साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रलय में निकम्मे 
लपे सुषुप्ति में पड़े रहते हैं और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवो के 
लिये पाप पुण्य कर्मो का फल ईश्वर केसे. दे सकता और जीव 
क्य कर भोग सकते ! जो तुम से कोई पूछे कि आंख के होने 
में कया. प्रयोजन है! तुम यही कहोगे देखना | तो जो ईश्वर में 
' ज़गव को रचना करने का विज्ञान वल और [क्रिया है उत का 
क्या प्रयोजन बिना जगत्‌ की उत्पत्ति करने के! दूसरा कुछ 
भी न कह सकोग ओर परमात्मा के न्याय धारण दया आदि 


गुण -भी तभ्री सार्थक हो सकते हैं जब जगत्‌ को वनावे उस का. 


अनन्त. सामथ्थ जमत कीःउर्त्पात्त, स्थिति, प्रढय “और व्यबस्था 
` करने ही से सफल है जेसे--नेत्र. का स्त्राभाविक गुण देखना है 


पैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत की उत्पत्ति करके सब. 
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जीवां. को असंख्य पदार्थ देकर परापकार करना ह । ( प्रश्न.) 
बीज पहिले है वा वृक्ष ! (उत्तर ) बीज क्योंकि वीज, हेतु 
निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थवाचक हैं 
कारण का नाम वीज होने से कार्थ के प्रथम ही होता है। (प्रश्न) 
जव परमेश्वर सर्वशक्तिमान हे तो वह कारण और जीव को भी 
उत्पन्न कर सकता हे जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान भी 
£ नह रह सकता ¦ ( उत्तर ) सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ पूर्व 
लिख आये हैं परन्तु क्या सर्वशक्तिमान्‌ वद कहाता है कि जो 
सम्भव बात को भी कर सके ! जो कोई असम्भब बात अर्थात्‌ 
जैसा कारण के विना कार्य्ये को कर सकता है तो बिना कारण 
दूसरे ईश्वर की उत्पत्त कर और स्वयं सत्यु को प्राप्त, जड़ 
दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र ओर कुकर्मी आदि हो सकता है 
वा नही! जो स्वाभाविक नियम अर्थात जेमा अग्नि उष्ण, 
जळ शीतल ओर एथिव्यादि सव जड़ों को विपरीत गुणवाळे 
इश्वर भी नहीं कर सकता ओर ईश्वर के नियम सत्य और पूरे 
हैं इसलिये परिवत्तन नहीं कर सकता इसलिये सर्वशक्तिमान्‌ का. 
अथै इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने 
सव काय्ये पूर्ण कर सकता है । ( प्रश्न ) ईश्वर साकार है वा 
८ निराकार! जो निराकार है तो विना हाथ आदि साधनों 
जगत्‌ को न वना सकेगा ओर जो साकार है तो कोई दोष नहीं 
आता । ( उत्तर ) ईश्वर निराकार है, जो साकार अर्थात्‌ शरीर 
युक्त है वह ईश्वर नहीं कयोंकि बह पारेमित शक्तियुक्त, देश 
काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, शुदा, तृषा, छदन, भेदन, शीतोष्ण) 
ज्वर, पीड़ादि सहित होवे उस में जीवके बिना ईश्वर के गुण 
कभी नहीं घट सकते । जेते तुम और इम साकार अथां शरीर 
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धारी हैं इस से तपरणु, अणु, परमाणु. और प्रकृति को अपने 
बश में नहीं ला सकते हैं वैसे ही स्थूल देहधारी परमेश्वर भी उन 
सक्षम पदार्थों से स्थूछ जगत नहीं वना सकता जो परमेश्वर 
 भोतक इन्द्रियगोंलक हस्त पादादि अवयवों से रहित है परन्तु 
- उस की अनन्त शक्ति बळ पराक्रम हैं उन से सव काम करता है 
“जो जीव और प्रकृति से कभी न हो सकते जव वह भ्रकृतिसे | 
भी सक्षम और उन में व्यापक है तभी उन को पकड़ कर जगदा- 
कार कर देता है। ( प्रश्न ) जेसे मनुष्यादि के मा वाप साकार | 
“हें उनका संतान भी साकार होता है जो ये निराकार होते तो 
इन के लड़के भी निराकार होते वैसे परमेश्वर निराकार हो तो 
उस का वनाया जगव भी निराकारं होना चाहिये । (उत्तर) 
यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है क्‍योंकि हम अभी कह चुके 
हे कि परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त 
.कारंण है और जो स्थूल होता है वह प्रकृति ओर परमाणु जगत्‌ 7 
का उपादान कारण है ओर वे सर्वथा निराकार नहीं किन्तु 
_ परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य्यं से सूक्ष्म आकार रखते हैं । 
(प्रश्न) क्या कारण के विना परमेश्वर कार्य्य को नहीं कर 
- सकता! (उत्तर) नहीं क्योंकि जिस का अभाव अर्थाव्‌ जो 
अमान नहीं हे उसका भाव चत्तेमान्‌ होना सर्वथा असम्भव है. 
- जैसा कोई गपोड़ा हांक दे कि भेंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री क 
कां विवाह देखा, वह नरशृङ्ग का धनुप और दोनों खपुष्प की _ | 
- माला पारे हुए थे, स्टगतृष्णा के जल में स्नान करते और 
गन्धम नगर में रहते थे वहां बदल के विना वर्षा पृथिवी के बिना 
 संबञन्नोंकीउत्पात्त आदि होती थी वसा ही कारण के बिना 
झव का.होना असम्भव है जैसे कोई कहे कि “मम मांतापितरो . 
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न स्तोऽहमेत्रमेब जातः । मम सुखे जिह्वा नास्ति बदामि च” 1 
अर्थात मेरे माता पिता न थे ऐसे ही में उत्पन्न हुआ हूं मेरे सुख 
में जीभ नहीं हे परन्तु वोलता हूं, विल में सर्प न था निकल 
आया में कहीं नहीं था यइ भी कहीं न थे और हम सव जने आये 
हैं ऐसी असम्भब वात प्रमत्त गीत अर्थात्‌ पागल लोगो की है । 
(प्रश्न) जो कारण के बिना कार्य्य नही होता तो. कारण का - 
कारण कौन हे! (उत्तर) जो केवळ कारणरूप ही हैं वे कार्य्य 
किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण. ओर किसी का. 
कार्य्ये होता हे वह दूसरा कहाता है जेसे एथवी घर आदि का 
कारण ओर जल आदि का कार्य्यं होती है परन्तु जो आदि 
कारण प्रकृति है वह अनादि हे । 

मूले मूलाभावादमूलं मूलम्‌ ॥ सांख्यद्‌० ९ 
अ० १ । सू ६७॥ 

मूल का मूळ अर्थात्‌ कारण का कारण नहीं होता इस से.. 

अकारण सव काय्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य 


के आरम्भ समय के पूर्व तीनों कारण अवदय होते हैं जेसे कपड़े 


बनाने के पूर्व तन्तुवाय, रुई का सूत और नीलिका आदि पूव 
वर्तमान होने से वस्त्र बनता हे वेसे जगत की उत्पत्ति के पू 


परमेश्वर, प्रकृति, काल ओर आकाश तथा जीवों के अनादि 


be] 


होने से इस जगद की उत्पत्ति होती हे यदि इन में से एक भी ` 


न हो तो जगत्‌ भी न हो । 


(प्रश्न) इस जगव का कर्ता न था न है और न होगा, किन्तु. 


.. अनादिकाल से वह जेसा का पेसा वना हे। न कभी इसकी 


उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होगा । (उत्तर) बिना कर्ता के कोई . 
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भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता जिन : परथिवी 
आदि पदार्थों में संयोग बिशेष से रचना दीखती है वे अनादि 
कभी नहीं हो सकते ओर जो संयोग से वनता है बह संयोग के 


पूव नहीं होता ओर वियोग के अन्त में नहीं रहता जो तुम इत 


को न माना तो कोठन से कठिन पाषाण हीरा और पोलाद. 


आद तोड़ टुकड़कर गला वा भसमकर देखो कि इन में परमाणु 
पथक २ मिले हे चा नहा! जो मिले हैं तो वे समय पाकर 
अलग २ भी अबश्य होते हैं ॥ १० ॥ (म्न) अनादि इश्वर कोई 
नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त हो 
कर सवज्ञादि युणयुक्त केवल ज्ञानी होता हे बही जीव परमेश्वर 
कहाता है । (उत्तर) जो अनादे इश्वर जगव का स्रष्ठा नं हो 
तो साधना से सिद्ध होने वाळे जीवों का आधार जीवनरूप 


जगत्‌ शरीर ओर इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते। इनके बिना 


जीव साधन नहीं कर सकता जब साधन न हाते तो [सद्ध कहाँ - 


` से होता ' जीव चाहे जसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर 
को जा स्वय सनातन अनादि सिद्धि है जिसमें अनन्त सिद्धि हैं 
उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता क्योंकि जीव का 
प्रम अवधि तक ज्ञान बढ़े तोभी परिमित ज्ञान और सामर्थ्य 
' बाला होता है । अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो 
सकता । देखो कोई भी योगी आज तक इश्वरकृत झृष्टिक्रम को 
वद्लनेहारा नहीं हुआ है और न होगा जैसे अनादि सिद्ध पर- 
मेश्वर ने नेत्र से देखने ओर कानों से छुनने का निवन्ध किया है 
इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता, जीव ईश्वर कभी नहीं 
बिक € 


हो सकता । (प्रश्न) कल्प कल्पान्तर में इश्वर सूष्टि विलक्षण २ 


` बनाता है अथवा एकसी ! (उत्तर) जैसी कि अब है वैसी पहिले 
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[ ओर आगे होगी भेद नहीं करता-- 


सूय्याचन्द्रमसो धाता यथा पूवमकल्पयत्‌ः। 
दिवञ्च एथिवी चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ ऋ०1 


म० १०। सु० १९०  म०३॥ 

(घाता ) परमेश्वर जैसे पूव कल्प में सूर्य्य, चन्द्र, विद्युत, 
परथिवी, अन्तरिक्ष आदि को वनाता हुआ बेसे ही उसने. अब. . 
बनाये हैं ओर आगे भी वैसे है। बनाबेगा । इसलिये परमेश्वर के: 
काम विना भूल चूक के होने से सदा. एक से ही हुआ करते हैं 
जो अल्पज्ञ ओर जिसका झन दद्ध क्षय को प्राप्त होता है. उसी 
के काम में भूल चूक होती हे ईश्वर के. काम में नहीं । 

- (प्रश्न) जव कारण के विना कार्य्य नहीं होता. तो कारण . 
का कारण क्यों नहीं! (उत्तर) अरे भोळे भाईयो! कुछ अपनी 
बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते! देखो संसार में दो ही पदार्थ 


हाते हैं, एक कारण दूसरा कार्य्य। जो कारण हे वह कार्ये नहीं. 


और जिस समय कार्य्ये है वह कारण नही । जब तक मनुष्य 
ष्टरि को यथावत्‌ नहीं समझता तव तक उसको यथावत ज्ञान 
प्राप्त नहीं होताः-- "क्य 

नित्यायाः सत्वरजस्तमसां साम्यावस्थायाः 
प्रकृतिरुत्पन्नानां परमसूक्ष्मानां एथकू एथग्वत्ते- 


मानानां तत्त्वपरमाणूनां प्रथमः संयोगारम्भः.. 


संयागविशेषादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्त: 
साष्टरुच्यत । ८ 
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अनादि नित्यस्वरूप सत्व, रजस्‌ ओर तमोशुणों की एकाव- 


स्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक २ तत्त्वावयय 


विद्यामान हैं उन्दी का प्रथम है जो संयोग का आरम्भ हे संयोग _ 
- विजेषों से अवस्थान्तर दूसरी २ अवस्था को सूक्ष्म स्थूल २ . 


बनते बनाते विचित्ररूप वना हे इसी से यह संसग होने से खर्ट 
कहाती हे । भला जो प्रथम संयोग में मिलन ओर मिलाने बाला 
पदार्थ है जो संयोग का आद ओर वियोग का अन्त अर्थाद्‌ 
जिसका विभाग नही हो सकता उस्को कारण और जो संयोग 
के पीछे बनता और वियोग के पश्चात्‌ बेसा नहीं रहता वह काव्ये 
कहाता है। जो उस कारण का कारण, कार्य्य का कार्य्य, कर्ता 
का कर्त्ता, साधन का साधन, और साध्य का साध्य कहाता 
है बह देखता अन्धा, सुनता वहिरा और जानता हुआ मूह है । 


क्या आंख की आंख, दीपक का दीपक, ओर सूर्य्य का सूर्य्य . 


- कभी हो सकता हे! जो जिस से उत्पन्न होता है वह कारण 
आर जो उत्पन्न होता है ब्रह कार्य्य ओर जो कारण का कार्य्य- 
-- रूप वनान हारा ह वह कत्त कहाता हे ॥ 


` नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः 
उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदिभिं ॥ 
हर: भगवद्गी० अ० २। १६ ॥ 

RP कभी असत्‌. का भाच वत्तमान ओर सक का अभाव अब- 


_ भमान नहीं होता इन दोनों का निर्णय तत्त्वद्शी लोगों ने जाना 
- है अन्य पक्षपाती आग्रही मलिनात्मा अविद्वान्‌ लोग इस बात को 


सहज में केसे जान सकते हैं! क्योंकि जों मनुष्य विद्वान सत्सगी 


शी... ५ प 


<< क 
च्या 


MT 
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दी करता बढ सदा ञ्रमजांल में पड़ा रहता 
फ सव व्रिद्याओ के सिद्धान्तो को 
नते लिये परिश्रम करते दे जानकर औरोंः 
को :निष्कमटता से ज्ञनाते हें 
सि मानता हे बद कुछ भी नहीं जानता जव सर्ट का समय 
आता है तब परमात्मा उन परममूक्षम पदार्थों को इकड्ट करता 

है. उसकी प्रथम अस्था में जो परम सूक्षत प्रकृतिरुप कारण से 
कुछ स्थूल होता हे उप्त को नाम मदत्तत्त और. जो उम से कुछ” 
स्थूल होता है उप्त का नाम अहङ्कार ओर अहङ्कार से भिन्न २ 
पांच सूक्षम भूत श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहा, प्राण पांच ज्ञान 
इन्द्रिय, वाकू, इस्त, पाद्‌, उपस्थ ओर युदा य पाच कूम्म 
इन्द्रिय.६ और ग्यारवां मन कुछ स्थूळ उत्पन्न होता है. और उनः _ 
पञ्चतन्मात्राओं से अनेक स्थूलावस्थाओं को प्राप्त होते इए क्रम 
से पांच स्थूल भूत जिनको हम लोग मत्स्य देखते हैं उत्पन्न 

होते इं उन से नाना प्रकार की ओपाधयां वृक्ष आदि उन से: 
अन्न, अन्न से वीर्यं ओर वीय से शरीर होता है परन्तु आदि: 
ष्टरि मेथुनी नहीं होती क्योंकि जब खी पुरपोंके शरीर परमात्मा 
बनाकर उन से जीवों का संयोग कर देता है तद्नन्तर.मेथुनी 
साष्टे चलती है । देखा ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक 


` साष्ट रची है कि जिस को विद्वान्‌ लोग देख कर आश्रय मानते: 


हैं। भीतर हाड़ों का जोड़, नाड़ियों का बन्धन, मांत का लेपन. 
चमड़ी का ढक्कन, एीहा यकृत, फेफड़ा, पंखा कला का स्थापन, 
जीव का सयोजन, शिरारूप मूलरचन, लोम, नखादि का स्थापन, 
आँख को अतीव सूक्षम शिरा का तारवत ग्रन्थन, इन्द्रियों. को. 
मागा का प्रकाशन,..जीव के जाग्रत, स्वप्न, सुषु अवस्था के. 
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 भोगने के लिये स्थानविशेषों का निर्माण, सब धातुका विभाग- 


' करण, कला, कोशळ स्थापनादि अद्भुत रुष्ट को विना परमेश्वर 


के कोन कर सकत! हे! इस के बिना नान! प्रकार के रत्र घातु 
स जटित भूमि, विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में अति 
सक्षम रचना, अतखय, हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र मधयरूपों 
से युक्त पत्र, पुष्प, फळ मूलनिमांण, मिष्ट, क्षार, कटुक, कपाय 

` तिक्त, अस्लाद विविधरस, सुगन्धादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, 
अद्य कन्द मूछ।दे रचन, अनेक़ोनक क्रोड़ों भूगो सूर्य चन्द्रादि 
लोकानिमाण, धारण, श्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर 
के बिना कोई भी नहीं कर सक्ता । जब्र कोई किसी पदार्थ को 
दखता ६ ता दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है एक जैसा वह 
पदार्थ है और दूसरा उसमें रचना देखकर बनानेवाळे का ज्ञान दै 


जसा किसी पुरष न सुन्दर आभूषण जङ्ग में पाया देखा तो - 


_ विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है ओर किसी बुद्धिमान कारी 
' गरने बनाया है इसी मकार यह नाना मकार सृष्टि में विविध 
रचना बनाने वाले परमेश्‍वर को सिद्ध करता है । (प्रश्न) मनुष्य 


क सर! प्रथम हुई या पृथिवी आद की ? (उत्तर) प्रथिवी 
आद्‌ की, वया एथिव्री आदि के विना मनुष्य की स्थिति और. 


पालन नहा सकता (प्रश्न ) सृष्टि की आदि में एंकवा अ- 
. नक मनुष्य उत्भन्न किये थे वा क्या! (उत्तर) अनेक, क्योंकि 
-।जन जात्रा के कम इश्वरीय स्ट में उत्पन्न होने के थे उन का 
. जन्म सृष्टि की आदि में ईइवर देता क्योंकि “मनुष्या ऋषयश्र 
थे । ततो मनुष्या अजायन्त” यह यजुर्वेद में लिखा हृ इस प्रमाण 


Ss 
` मनुष्य उत्पन्न हुए ओर राष्ट में देखने से भी निश्चित होता है 


ही निश्रय है फि आदि में अनक अर्थात्‌ सैंकड़ों सहस्रो 


i 


Fe 
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कि मनुष्य अनेक मा वाप की सन्तान हैं ॥ 
._ . विश्च) कभी दाहि का प्रारम्भ है वा नही! (उत्तर) नहीं 
जेते दिन के पूर्व रो के पू दिन के 
इ रात आर रान क पूव दिन तथा दिन के 


पीछे रात आर रात के पीछे दिन बरावर चला आता है इमी 
मकार स्ाष्ट क पूव मलय ओर प्रलय के पूर्व साष्ट तथा खा 


के पीछे प्रलय ओर प्रलय के आगे छा. अनादिकाल से चक्र 


चला आता हे इसकी आदि वा अन्त नहीं किन्तु जमे दिन 
बा रात का आरम्भ ओर अन्त देखने में आता हे उधी प्रकार 
सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त हो हे । क्योकि जैसे 

दे अन्त होता रहता है । क्योंकि जैसे 
परमात्मा जीव जगद्‌ का कारण तीन स्वरूप से अनादि हैं बैसे 
जगत्‌ की उत्पात्त, स्थिति ओर बत्तमान प्रवाह से अनादि हैं ।. 


Nn 
जसे नदी का भवाह वैसाही दीखता है कभी सूख जाता कथी . 


नहीं दीखता फिर वरसात में दीखता और उष्णकाल में नहीं 
दीखता, ऐसे व्यत्रहारों को मवाइरूप -जानना चाहिये । जैसे 


परमेश्वर के गुण कमे स्वभाव, अनादि हैं वैसे ही उसके जगत. 


: की उतर्पात्त, स्थिति और प्रलयकरना भी अनादि हैं। जैसे 


कभी ईश्वर के गुण कम स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं 
इसी प्रकार उसके कत्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त 
नहीं । (भक्ष) ईश्वर ने किन्ही जीवों को मनुष्य जन्म, किन्ही: 


को सिंहाद कर जन्म, किन्ही को हारिण गाय आदि पश, 


किन्ही को हक्षादि काम कीट पतङ्गादि जन्म दिये हैं, इस से 


` परमात्मा में पक्षपात आता है। (उत्तर) पक्षपात नहीं आता. 
क्योकि उन जीवो के पूर्व स्ट में किये हुए कमीनुमार व्यवस्था | 
करने से । जो कर्म के विना जन्म देता तो पक्षपात आता. 
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( ४४ ) 
(प्रश्न ) मनुष्यों की आदि सष्टि किस. स्थळ में हुई! ( उत्तर) 
त्रित्रष्ठप अर्थात्‌ जिसको “ तिव्वत्त) कहते हैं (प्रश्न) आद्‌ 
सष्ठ में एक जात थी त्रा अनेक! (उत्तर) एक मनुष्य जात 
थी । पश्चात्‌ “ विज्ञानीह्माय्यान्य च दस्यवः” यह ऋग्यंद का 
बचन है। श्रष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव ओर दुष्टों क दस्यु 
अर्थात्‌ डाकू मूख नाम होने से आग्प ओर दस्यु दो नाम हुए । 
४ उत शूद्रे उतार्ये” अथवेबेद वचन-आय्या मे पूर्वाक्त प्रकार 
से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र चार भेद हुए । द्विज विद्वानों 
का नाम आर्य और सूख का नाम शूद्र और अनार्य अर्थाव 
अनाडी नाम हुआ ॥ 

‘ot 

पुनजन्माबषय' । 

» (प्रश्न) जन्म एक हे वा अनक: (उत्तर) अनक । (प्रश्न) 
जो अनेक हों तो पूत्र जन्म ओर सत्यु की वाताका स्परण करपा 
नहीं । (उत्तर) जीव अर्पद्ग हे त्रिकालदर्शी नहीं इसलिये स्मरण 
नेही रहता ओर जित मन से ज्ञान करता ह वह भी एक समय 
में दा ज्ञान नहीं कर सकता । भला पूत्र जन्म को बात तो दूर 
रहन दीजिये इनी दह में जब गभ में जीव था शारीर वना पश्चात्‌ 
जन्मा पांचवें बप से पूत्र तक जो २ वार्ते हुई ई उनका स्मरण 


Dvr 


क्या नहीं कर सकता! आर जाग्रत बा स्त्रपन में बहुत सा व्यत्र- .} 


हार प्रत्यक्ष में करके जव सुषुसि अर्थाद्‌ गःढू निद्रा होती हे तव 


जाग्रत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं करसकता! और . 


तुम से कोई पूछें कि वरदन वषे के पूर्वे तरह १प के पांचवे 
महीमे के नत्रमें दिन दश वमे पर. पहिली मिनट म॑ तुमन वया 
किया था! तुम्हारा सुख, हाथ, कान, नेत्र; शर।र .कित्त! ओर 
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किस प्रकार था! ओर मन में क्या विचार था? जव इसी शरीर 
में एमा हे तो पूर्व जन्म की वातों के स्मरण में शङ्का करनी 
केबल लड़कपन की वात है ओर जो स्मरण नहीं होता हे इसी 
से जीव सुखी है नहीं तो सव जन्मो के दुःखों को देख २ दुःखित 
होकर मर जाता । जो कोई पूर्व ओर पीछे जन्म के वत्तेमान को 
जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता क्योकि जीव का ज्ञान 
“ ओर स्वरूप अल्प हे यह वात इश्वर के जानने योग्य है जीव के 
~ नहीं। (प्रश्न) जव जीव को पूत्र का ज्ञान नद ओर ईश्वर इस 
को दण्ड देता है तो जीव का सुधार नही होसकता क्याकि 
जब उस को ज्ञान हो कि इम ने अमुक काम किया था उसी का 
यह फल हे तभी बह पाप कर्मा से बच सक! (उत्तर) तुम ज्ञान 
कें प्रकार का मानत हो ? (प्रश्न) प्रत्यक्षांद प्रमाणा स आठ 
प्रकार का । (उत्तर) तो जब तुम जन्म स लकर समय २ में 
' राज्य, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्रय, निर्बुद्ध, सूखता . आ(द सुख 
दुःख-संसार में देखकर पूर्वे जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करत। जते 
एक अवैद्य और एक वेद्य को कोई रोग हो उसका निदान 
अर्थात्‌ कारण वैद्य जान लेता हे ओर अविद्वान्‌ नही जान सकता 
उसने वैधक विद्या पढ़ी है ओर दूसरे ने नही परन्तु ज्वरादि 
रोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता हे कि मुझसे कोई 
कुपथ्य हो गया हे जिप्त से सुझ यह रांग हुआ हे वत ही जगवू 
` मे विचित्र सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूव जन्म 
का अनुमान क्यों नहीं जान लेते! ओर जो पूर्वे जन्म को न 
मानोागे तो परमेश्वर पक्षपाती हो जाता हे व्याक बिना पाप के 
 दारिद्रादि, दुःख आर विना पूर्वसित पुण्य क. राज्यधनाढ्यता . 
और सुदुद्धिता-उसको क्‍यों दी ! और पूर्व जन्म के पाप. पुण्य 
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hen शि च 


के अनुसार दुःख घुल के देने से परमेश्वर न्‍्यायक्रारी यथावत्‌ 
रहता है (प्रश्न) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो 


ळर 


सकता हे जेसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय । जसे माली 


द 


अपने उपवन में छोटे ओर बड़ रक्ष गाता किसी को काटता 
उखांड्ता ओर किसी की रक्षा करता ` बढ़ाता है । जिसकी जो 


बसतु है उं को वह चाहे जेते र्खे उस के ऊपर कोई भी दूस- .. 
रा न्पांय करनेवाला नहीं जो उस.को दण्ड दे सके वा इश्वर 
किसी से ढरे । (उत्तर)परमातमा जिसालिपे न्याय चाहता करता 


अन्याय कभी नहीं करता इसीलिये वह पूजनीय और बड़ा है 


जो न्यायविरुद्ध करे बह इश्वर ही नहीं जेते माली युक्तिके बिना 


मार्गे वा अस्थान में बृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, 
अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दूषित होता है. इसी 
मकार विना कारण के करने से ईश्वर को दोष छगे। परमेइबर 
के ऊपर नयाय युक्तं काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव. 
से पवित्र और न्यायकारी है जो उन्मत्त के समान काम करे तो 
जगत के श्रेष्ट न्यायधीष से भी न्यून और अप्रतिष्ठत होवे । 
क्या इस जगत्‌ में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा 


और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाळा निन्दनीय "अप तिष्टत 

नहीं होता ! इस लिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से 
` नहीं ढरता। (श्न) परमात्मा ने प्रथम ही से जिस के ल्यि. 
' ` जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना | 
हे उतना करता है । (उत्तर) उस. का विचार जीवों के कर्मानु- 5 
` सार होता है अन्यथा नहीं जो अन्यथा हो तो बही अपराधी i 
` अन्यायकारी होने । (प्र्न) बडे छोटों को एकसा ही घुख दुःख 
है बड़ों को बड़ी चिन्ता और छोटो को छोटी जसे किसी साहू : 


f 
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कार का विवाद राजधर में लाख रुपय का हाता वह जपन धर. 
से पालकी में बेठकर कचेहरी में उष्ण कार म जाता-हा बाजार 


म॑ हॉक उस को जाता देख कर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो 
पुण्य पाप का फळ, एक पालकी में आनन्द पूवक बैठा हे और 


दूसरे विना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पाकी 
को उठा कर ले जते हैं परन्तु बुद्धिमान्‌ लोग इस में यह जानते : 
~ हे कि जे २ कचहरी निकट आती जाती हे वसे २ साइकार 
“को बड़ा शोक ओर सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द 
होता .जाता हे जव कचहरी म पहुंचते हूँ तब सेठ जी इधर उधर 
जान का विचार करत हैं कि प्राडीववाक ( वकील ) के पास 
जाऊं वा सारेइतेदार के पास, आज हारूंगा बा जीतूंगा न जाने 
क्या होगा और कहार लोग तमाखू पीते परस्पर बातें चीतें 
करते हूए प्रसन्न हो कर आनन्द में सो जाते हैं। जो वह जीत 
= जाय तो कुछ छुख ओर हार जाय तो सेठ जी दुःख सागर में 
डूब जायं ओर वे कहार जैसे के वेसे रहते हैं इसी प्रकार जब .. 
राजा सुन्दर कोमल बिछोने में सोता है तो भी शीघ्र निद्रा नहीँ 
जाती और मजूर केकर पत्थर और मिट्टी ऊँचे नीचे स्थळ पर 
सोता है उस को झट ही "निद्रा आती है ऐसे ही सवेज.समशझो । 
(उत्तर) यह समझ अज्ञानिया की है वया किसी साहूकार से 
अँकेहे कि तू कहार वन जा ओर कहार से कहें कि तू साहुकार . 
. बन जा तो साहुकार कभी कहार बनना नहीं चाहते ओर कहार 
` साहूकार बनना चाहते हैं जो सुख दुःख बराबर होता तो अपनी २ 
. अवस्था छोड़ नीच ओर उच बनना दोनो न चाहते । देखों। _ 
एक जीव विद्वान, पुण्यात्मा, श्रीमान्‌ राजा की राणी के गे में. 
आता और दृभरा महादारिद्र घासयारी के गर्भ में आता हे एक .. 
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कों गंभ से लेकर सर्वथा सुख ओर दूसरे को संब प्रकार दुःख. 
मिलता है । एक जग जन्मता हे तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जलादि 
स स्नान युक्ति से नाड़ीछदन दुग्धपानादि यथायोग्य प्राप्त होता 
हे. जब वह दूध पीना चाहता है तो उस के साथ मिश्री आदि 
मिला कर यथेष्ठ मिळता हे उप-को मसन्न रखने के लिये नोकर 
चाकर खिलोना सवारी उत्तम स्थानों भें लाडू से आनन्द होता 
है दूसरे का जन्म जंगल में होता स्नान के लये जळ भी नहीं 5 
मिळता जब्र दूध पीना चाहता हे तव दूध के बदले में घृता थपेड़ा ˆ 
आदि से पीटा जाता है अत्यन्त आतेस्वर से रोता है कोई नहीं 
पूंछता इत्यादि जीबों को विना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से 
परमेश्वर पर दोष आता हे । दूभरा जेते तिना किये कर्मों के 
सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये 
` क्योकि जेसे परमेश्वर ने इस समय विना कर्मों के सुख दुःख 
दिया हैं वसे मरे पीछे भी जित को चाहेगा उत्त को स्वर्ग में 
“ओर जिते को चाहे नरक में भेज देगा, पुनः सब जीव अधर्म 
युक्त होजायंगे धर्म क्यों करें! क्योकि धर्म का. फळ मिलने में 
संन्देह् है परमश्वर के हाथ है जेसी उतत की सन्नता होगी वैसा 
करेगा तो पाप कर्मों से भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि 
और धमे का क्षय हो जायगा इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के . 
अंसुततार वत्तमान जन्म ओर वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानु- रे ` 
सार भावेष्यत जन्म होते हें । (पश्च) मनुष्य और अन्य पश्वादि | 
. के बारीर में जीव एकसा है वा भिन्न २ जातिका?(उत्तर), 
-जीच एकसे हैं परन्तु पाप पुणय के योग से मलिन और पवित्र 
. होते हें । ( प्रश्न ) मनुष्य का जीव पश्वादि में और पश्चादे का 
' _ मन्तुष्य के शरीर में ओर स्त्री का पुरुष के ओर पुरुष का स्त्री 
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के शरीर में जाता आता हे वा नहीं! (उत्तर) हाँ जाता आता 

र कयाके जत्र पाप वढू जाता पुण्य न्यून होता है तव मनुष्य का 

जाव पश्थादे नीच शरीर आर जब धर्म अधिक तथा अधर्म 

यून हाता ई तव दव अथात्‌ ब्रिद्वानों का शरीर मिलता और 

जत्र पुण्य पाप वरावर होता हे तव साधारण मनुष्य जन्म होता 
' हैं इस मे भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट होने से 
मनुष्याद्‌ मं भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्रीवाले होते 
है आर जब आधक पाप का फल पइत्रादि शरीर में भोग लिया 
है पुनः पाप पुण्य के तुल्प रहने से मनुष्य शरीर में आता है और 
सुण्य के फल भांग कर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में 
आंता है जब शरीर से निकलछता है उधी का नाम “स्ृत्यु” और 
शरार के साथ संयोग होने का नाम “जन्म” है जब शारीर छोड- 
_ ता तव यमाळय अर्थात्‌ आकाशस्थ वायु में रहता है क्योंकि 
` “यमेन वायुना ” वेद में लिखा है कि यम नाम बायु का है। 

गरुडपुराण का काल्पत यम नहीं, पश्चात्‌ धर्मराज अधात परमेश्वर 

उत्त जीव के पाप पुण्यानुतार जन्म देता हे बह व यु, अन्न, जलं 
अथा शरीर के छिद्रद्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की भेरणा 

स मंविष्ट होता हे जो मातरष्ट होकर क्रमशः बीर्य में जा, ग 

में स्थित हो, शरी रधारण कर, वाहर आता हे जो खत्री क शरीर 

धारण करन यांग्य कम हां ता खरी अ.र पुरुप के शरीर धारण 
“करने योग्य कर्म हों तो पुरुष के शारीर में प्रवेश करता है और 

नपुप्तक गभ का स्थिति समय खरी पुरुप के शरीर भं सम्बन्ध 
“करके रजबीय के वरावर होने से होता हे। इशी प्रकार नाना. 
प्रकार क जन्म भरण म॑ तब्रतक जीव पड़! रहता है कि जब तक 
ऽउत्तम-कमपासना ज्ञान को करके.सुक्ति. को. नहीं पाता, क्योकि 
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- उत्तम कर्मादि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म ओर सुक्त में महा- 
- कल्पपर्यर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहितहोकर आनन्द में रहता है। 


र ~ eS ~ 
इश्वर स्तात प्राथनापासना वषय: ॥ 
(प्रश्न) परमेश्वर की स्तुति प्राथना और उपासना करनी 
चाहिये वा नहीं! (उत्तर) करनी चाहिये । (प्रश्न) क्या 
स्तुत आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना 


करने वाले-का पाप छुड़ा देगा! (उत्तर) नहीं । (प्रश्न) ता, 


फिर स्तुत प्रार्थना क्‍यों करना! (उत्तर) उन के करने का 
फल अन्य ही है (प्रश्न क्या हे! (उत्तर) स्तुति से इश्वर में 
प्रीति उस के गुण कमे स्वभाव से अपन गुण कर्मे स्वभाव का 
सुधारना, प्राथना से निरभिमानता उत्साह ओर सहाय का मिळना, 
उपासना से परब्रह्म से मेल ओर उम का माक्षादक़ार होना। 
(प्रश्न) इन का स्पष्ठ करक समझाआ (उत्तर) जत! 


Se 


स पयँगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर ७शुद्ध- 
' मपापविद्स्‌। कंविमनीषी परिभूः स्वयम्भूया- ` 
थातथ्यतोऽथीन्‌ व्यदधाच्छाश्चतीक्यः समाक्यः ` 


यज्ञः अ० ४० ।.मं°० ८ ॥ - 
(ईश्वर की स्तुतिं) बह परमात्मा सव में व्यापक, शीघ्र 
कारी और अनन्त बलवान, जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सव का अन्तर्यामी 


सवापरि विराजमान, सनातन, स्वयासद्ध, परमेश्वर अपनी जीव 
रूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत 
अथो का बोध वेदद्वारा कराता हे यह सगुण स्तुति अर्थात्‌ जिसर 
है गुण से. सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह सगुण (अकाय ) 
_ अर्थाव वह कभी शरीरधारण वा जन्म नहीं लेता जिस में छिद्र 
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- नहीं होता नाड़ी आद के बन्धन में नहीं आता और कभी पापा-. 
चरण नहीं करता जिस में कृश: दुःख अज्ञान कभी नहीं होता 
इत्यादि जित २ राग द्वेपादि गुणों से पृथक माने कर परमेश्वर 
की स्तुति करना हे वह निशुण स्तुति है इस का फल यह है कि 
जस परमरत्रर क गुण इं चस गुण कम स्वभाव अपने भी करना 

„ जसे वह न्यायक़ारी हे तो आप भी न्यायक़ारी होवे और जो केवळ 
भाड क समान प्रमश्वर क गुण कात्तन करता जाता आर अपने 
चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है । मार्थनाः | 

यां मेधां देवगणाः पितरञ्चोपासते । तयाः 
मामद्य मेधयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥१॥ 
यजु० अ० ३२ | मे० १४॥ 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि। वीरव्यमसिवीर्य्य 
माये घेहि । बलमसि बलं माये धेहि । ओजो 
ऽस्योजो मायि घहि । मन्युरसि मन्युं मयिधेहि। 
सदोऽसि सहो साये धेहि॥२॥ पछु० अ° १९।म्‌०९॥ 


ho a 0३७३७ am 


यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवन्तदु सुप्तस्यतथेवेति । 
अदूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव 
सडूल्पमस्तु ॥३॥ यन कर्माण्यपसो मनीषिणो 
यज्ञे कृण्वन्ति. विदथेषु धीराः । यदपूर्वं यक्षमन्त 
प्रजानां तन्मे मनः शिवसडुल्पमस्तु ॥ ४॥ _ 
यत्मज्ञानसुत. चेतो घ्रतिश्व यज्ञोतिरन्तरम्रृतं . 
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` प्रजासु । सस्मान्नऽञऋते किंचन कम क्रियते 
तन्मे मन; शिवसडुःल्पमस्तु ॥ ५ ॥ येनेदं भूतं 
सुवन भावष्यत्पारग्टृहातसम्टुतन सवस । यन 
यज्ञस्तायत सत हाता तन्म मन, [शवसङ्कलप 
सस्तु ॥६॥ यस्मिन्दचः साम यजू &षि यस्मिन्प्र 
तिष्ठिता रथनाभाविवाराः। यस्मिँड्चित्त& सर्वे > 
मोत प्रजाना तन्मे मनः शिवसडुल्पमस्तु ॥७॥ ` 
सुषाराथर'्चा[नवयन्मचुष्यान्ननायत ऽभाशुभवा 
[जनऽइव । इत्मातेष्ठयदाजर जावष्ठ तन्मे मनः. 
शिवसंकल्पमस्तु ॥८॥ | 
 जझज्जु० अ० ३४।म्‌०।१।२।३।४।५।६॥ धट 
` हे अग्न ! अर्थात्‌ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर आप कुपा से 
जिस बुद्धि की उपासना त़िद्ठान्‌ ज्ञानी और योगी छोग करते हैं. 
उसी बुद्धि से युक्त बुद्धिमान हम को इसी वर्चवान समय में आप 
कीजिये ॥१॥ आप मरकाशस्त्रहप हें कृपा कर सुझ में भी प्रकाश 
स्थापन कीजिये । आप अनन्त पराक्रमयुक्त हैं इस लिये मुझ में 
'भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिये । आप अनन्तवलयुक्त हैं 
` इसालये मुझ में भी वळ धारण कीजिये। आप अनन्तसामथ्ययुक्त | 
हैं मुझ को भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । आप दुष्ट काम और दुष्टों - 
पर क्रोधकारी हैं सुझ को भी वेता ही कीजिये । आप निन्दा 
स्तुत औरं स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं कृपा से सुझ . 
- को बसा ही कीजिय ॥ २॥ हे दयानिधे ! आप की कृपा.से 


डू 
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मेरा मन जागते में दूर २ जाता, दिव्यशुणयुक्त रहता है. और: 
बहा शाते हूए मेरा मन सुपुप्ति को भाप्त होता बा स्वप्न में दूर २ 
जाने के समान च्वहार करता सव प्रकाशकों का प्रकाशक एक 
बह मेरा मन शिवस ङ्करप अथात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों क. 
अर्थ कल्याण का स ड्रप करनेहारा होवे किसी की हानि करने 
को इच्छायुक्त कभी न होने ॥ ३॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिस से कर्म 
करनेहारे येर्भयुक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्धादि में कम. करते. 
हैं जो अपूर्व सामर्थ्ययुक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने 
वाळा है बड मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधम को 
सवथा छोड़ देवे ॥ ४॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने 
हारा निश्चया त्मकबात ह आर जो प्रजाआ में भीतर पकाशयुक्त 
आर नाशरहित हे जिस के दिना कोई कुछ भी कमे नहीं कर 
सकता बह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दृष्ट गुणों से . 
प्रथक्‌ रहे ॥ ५ ॥ हे जगदीश्वर जिस से सब योगी लोग इन सब 
भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान व्यत्रहारो को जानते जो नाश रहित 
जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिल के सव प्रकार त्रिकालज्ञ 
करता हैं जिस में. ज्ञान क्रिया हे पांच ज्ञानोन्द्रिय बुद्ध ओर 
आत्मायुक्त रहता हे उत योगरूप यज्ञ को जिस से बढ़ाते हैं 
वह मेरा मन योग विज्ञानयुक्त होकर अविद्यादि केशों से पृथक 
रहे ॥ ६ ॥ हे परम विद्वन्‌ परमेश्वर! आप की कृपा से मेरे 
मन मं जसे रथ के मधय धुरा में आरा लगे रहते हे वेले ऋगवेद, | 
यजुर्वेद, सामवेद ओर जिस में अथधेबद्‌ भी प्रतिष्ठित होता है 
और जिसमें सबज्ञ सबेव्यापक भजा का साक्षी चित्त चतन विदित . 
होता है वह मेरा मन आंब्या का अभाव कर विद्याप्रिय सदा 


रहे ॥ ७ ॥ हे सर्वनियन्ता ईश्वर ! जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों 
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के समान अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को 


` अत्यन्त इधर उधर डुछाता है जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान्‌ 
और अत्यन्त वेगवाला है वह मेरा मन सब इन्द्रियोंईको अधर्मा- 
चरण से रोक के धर्मपथ में सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ 


पर कोजीये ॥ ८ ॥ 


अग्ने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ विश्वानि देव 


जे 


वयुनानि बिद्ठान्‌ । युयोध्यस्मञ्जुहुराणमेनो भू ~ 


यिष्ठान्ते नम उक्ते विधेम ॥ पुः अ० ४ में १६॥ 
हे सुख के दाता स्वमकाशस्त्ररूप सव को जानने हारे 
` परमात्मन्‌ ¦ आप हमको श्रेष्टमार्ग से सम्पूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त 
-_ कराइये ओर जो इम में कुटिळ पापाचरणरूप मागी है उस से 
एथक्‌ कोजीये इसी लिये हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी 

` स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें ॥ 


मानो महान्तमुतमानोऽअआरभकं मा न उक्षन्त 


- सुतमान उक्षितम। मानो वधीः . पितरं मोत 
मातर मानः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः॥ 

18% यज्जु०ण अ० १६ । में ० १५॥ 
हे रुद्र | ( दुष्ठों को पाप के दुःखस्वरुप फल को दे के 
. रुछानवाले परमेश्वर) आप हमारे छोटे बड़े जन, गर्भ माता 


पिता और प्रिय, वन्घुवग तथा शरीरा का इनन करने के लिये. 


ह SEEN कीजीये ९ र च ७. 0] ho 
ररित मत कीजीये ऐसे मार्ग से हमको चलाइये जिस से हम 


क “आपके दण्डनीय न हों॥ 
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असतो मा सद्गमय तमसो' मा ज्योतिगमय 
सृत्योर्मा$स्रतं गमयेति ॥ शतपथन्ना० १४।३। १॥३०॥ 
है परमगुरो परमात्मन! आप हमको असत्‌ मार्ग से पृथक्‌ 
कर सन्मार्ग में प्राप्त कीजिये आऔतरद्यान्धकार को छुड़ा के विद्या” 
रूप सूर्य को प्राप्त कीजिये ओर मृत्यु रोग से एथकू करके मोक्ष 


परमेश्वर दोनों का नाश करदे! जो कोई कहे कि जिसका भेम. 
अधिक उसकी माना सफळ होजावे तव हम कह सकते हैं. कि - 


क 


जिसका प्रेम न्यून हो उसके झु का भी न्यून नाश होना चाहिये। 


ऐसी मूर्खता की भाथना करते २ कोई ऐसी भी माथेना करेगा | 


हे परमेश्वर | आप हम को रोटी बनाकर खिछाइये मेरे मकान में 
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झाड़ू लगाइय वस्त्र घो दीजिये और खेती वाडी भी कीजियेइस | 
प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आळसी होकर बढ़े रहते वे मूले | 
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हैं क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुपाथे करने की आज्ञा हे उस को 
जा काई ताड़गा वह सुख कभा नहा पाचगा जपेः 
कुर्वन्नवह कम्माण [जजाविेषच्छतक्समाः। 


यज्ञुः अ० ४०। म्‌।२॥ 
परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ बर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ 
जबतक जीवे तवतक कर्ष करता हुआ जीने की इच्छा करे आलसी 
. कभी न हो | देखा राष्ट के बीच में जितने प्राणी अथवा अप्राणी 
हैं वे सव अपने २ कमे और यन्न करते ही रहते हैं जेसे पिपी- 
लिका आदि सदा प्रयत्न करते थवी आदि सदा घूमते और 
बर्ष आदि बढ़ते घरत रहते हैं वेमे यह दृष्टांत मनुष्यों को भी 
ग्रहण करना योग्य हे जेते पुरुपार्थ करते हुए पुरुप का सहाय 
दूसरा भी करता है बेसे धर्म से पुरुषार्थो पुरुष का सहाय ईश्वर 
भी करता है जैसे काम करने वाले पुरुप को शतय करते हैं और 
अन्य आळसी को नहीं देखने की इच्छा करते और नेत्रवाले को 
दिखलाते हैं अन्धे को नहीं, इसी मकार परमेश्वर भी सब के 
उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता हे हानकिरक कर्म में 
नहीं, जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उस को शुड़ प्रावा 
उसको स्वाद परात कभी नहीं होता और जो यन्न-करता है उस 
को शीघ्र वा विलस्व से गुड़ मिल ही जाता हे । अब तीतरा 
“उपासनाः 


समाधिनिधूतमलस्य चेतसो निवेशितस्या- 
नि यत॒सुखं भवेत्‌। न शक्यते वर्णयितुंगिरा 
शतदा. २वयन्तदन्तः करशिन गह्यते ॥ | 
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'यह उपनिषद्‌ का वचन हे-जिस पुरुष के समाधियोग 
` से आवद्यादि मळ नष्ट होगये हैं आत्मस्थ होकर परमात्मा में 
चित जिस ने ळगाया है उसको जो परमात्मा के योग का सुख 
होता है वह बाणी से कहा नहीं जो सकता क्यांकि.उस आनन्द 
को जीवात्मा अपने अन्तः करण से ग्रहण करता है। उपासना 
शब्द का अर्थ समीपस्य होना है अष्टांग योग से परमात्मा के 
समीपस्थ होने ओर उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्यामी रूप से प्रत्यक्ष 
करने के लिये जो २ काम करना होता हे वह २ सव काम करः 
ना चाहिये अर्थात्‌ :-- 


तत्राऽहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः 


योगस्‌० सादनपादे । सू० ३० ॥ 
` इत्यादि सत्र पातज्मलयोगशास्त्र के हें--जो उपासना का 
आरम्भ करना चाहे उसके लिये यही आरम्भ है कि वह किसी 
से वेर न रक्खे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोळ, मिथ्या 
` कभी न बोळे, चोरी न करे, सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, 
` लम्पट न हो और निरमिमानी हो अभिमान कभी न करे, ये पांच 
प्रकारं कें यम मिलके उपासना योग का सवअ (अ 
शोचसन्तोषतपः स्वाध्यायेइवरप्रणिधानाने | 
नियमाः । योगशा०.साधनपादे । सू० २२॥ 
राग द्वेग छोड़ भीतर और जछादि से बाहर पवित्र हे,” 

ध्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता, आर हानि में न्‌ 
अप्रसत्नता करे. प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया. 
रके, सदा सुख दुःख का सहन आर ध“ ही का अनुष्ठान करे 


डड 5 
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` ` अधम्मे का नहीं, सर्वदा सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ने सत्ययुरुषों 
का सङ्ग करे और “ओ३म” इस एक परमात्मा. के नाम के अर्थ 
- विचार कर नित्यप्राति जप किया करे, अपने आत्मा को परमेश्वर 
` की आज्ञानुकूळ समर्पित कर देवे। इन पांच प्रकार के नियमों 
को मिलाके उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहाता हे। इस के 
आगे छः अङ्ग योगशास्त्र ब ऋगेदादिभाष्यभूमिका में देखलेवे। 
` जब उपासना करना चाहें तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन 
` हगा प्राणायाम कर वाह्य विषयों से इन्द्रियों को रोक मन को 
 नाभिप्रदेश में वा हृदथ, कण्ठ, नत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य 
हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा 


\ 


का वित्रेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होवें। ` 


जब इन साधनों को करता है तव उस का आत्मा और अन्तः 
करण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है नित्यप्राते ज्ञान 
' विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुँच जाता हे जो आठ पहर में एक 
घड़ी भर भी इस भकार «ध्यान करता है वह सदा उन्नति को 
. प्राप्त हो जाता है वहां सर्वज्ञादि शु साथ परमेश्‍वर की 
उपासना करनी सगुण ओर द्वेष, रूप, रस, गन्म, स्पशादि गुणों 
` से एथक मान अतिसक्ष्म आत्मा के भीतर वाहरव्यापक परमेश्वर 
म हड स्थित हो जाना निशुणोपासना कहाती हे इसका फछ जैसे 
शीत से आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निहत हो 
जाता हे वेसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूट 


कर परमवर के गुण कर्म स्वंभाव के सदृशः जीवात्मा के युण _ 
बभाष पित्र हो जाते हैं इसीलये परमेश्वर की स्तुति प्राथना 
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समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सव को सहन 
कर सकेगा क्या यह छोटी वात है | और जो परमेश्वर की स्तुति 


A) > cs € - 
प्राथना आर उपासना नहा करता वह कृत्त आर महामूख भी 


होता है क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों 


_ को सुख के लिये दे रखे हैं उस का गुण भूल जाना ईश्वर ही 


~. 


SI 


, को न मानना कृतप्नता ओर मूसता है । 


त्तिपूजा विषयः। 

(प्रश्न) मूर्तिपूजा कहां से चली ! (उत्तर) जेनियों से। 
(प्रश्न) जैनियों ने कहां से चलाई! (उत्तर) अपनी मूखेता से । 
(पक्ष) जेनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठी हुई 
मूर्ति देखके अपने जीव का भी शुभ परिणाम वेसा ही होता है । 
(उत्तर) जीव चेतन है और मूर्ति जड़, क्या मूर्ति के सदृश जीव 
भी जड़ हो जायगा? (प्रश्न) शाक्त आद ने मूर्तियों में जेनियों 
का अनुकरण नहीं किया हे क्योंकि जेनियां की मूत्तियों के 
सदश वैष्णबादि की मूर्तियां नहीं हैं । (उत्तर) हां यह ठीक है 
जो जैनियों के तुल्य बनात तो जनमत में मिल जाते इसलिये 
जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई क्योंकि जनों से विरोध करना 


इनका काम और इनसे विरोध करना सुख्य उनका काम था | 


जैसे जनों ने मूर्तियां: नंगी, ध्यानाबस्थित ओर विरक्त मनुष्य 
के समान बनाई हैं उनेस विरुद्ध वेष्णवादि ने यथेष्ठ शृङ्गारित 
खरी के सहित रंग राग भोग विषयासांक्तसहिताकार खड़ी ओर - 


- बैठी हुए बनाई दै । जेनी लोग बहुत से शख घण्टा घरियार आदिः. . 
- बाजे नहीं बजाते ये लोग वड़ा कोलाहल करते हैं तब तो लीला . 


के रचने से वैष्णवादि सम्मदायी पोपों के चले ज॒नियों के जाह. 


Mera: 
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. सवच के इनकी लीला में आफंस आर बहुत से व्यासादि 


` महर्षियों के नाम से मनमानी असम्भव गाथाझुक्त ग्रन्ध बनाये 


उनका नाम “पुराण” रखकर कथा भी सुनाने छग आर फर 
एसी २ विचित्र गाथा रचने लगे कि पाषाण को सू[तया वना- 
कर गुप्त कहीं पहाड़ वा जङ्गछाद में धर आय वा भूमि में गाइ 
दी, पश्चात्‌ अपने चरां में प्रसिद्ध किया कि सुझ का राज का 
स्वप्र में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्षमी 

नारायण और भैरव हनूयान्‌ आदि ने कहा है कि हम असुक २ 

- ठिकाने हैं । हम को वहां से ला, मान्दर में स्थापन कर आर 

ही हमारा पुजारी होगे तो हम मनोवाज्छित फल देवे । जब 
आंख के अन्ध और गांठ के पूरे लोगों ने पोप जी की लीला 
सुनी तब तो सच ही मानली ओर उन से पूछा के एसी वह 
मूति कहां पर है ! तब तो पोपजी वाले कि अपुक पहाड़ वा 
जड़ल में है, चलो मरे साथ दिखला दू । तब तो उन अन्धां ने 
उस घूत्त के साथ चलके वहां पहुंचकर देखा आश्चय्थ में होकर 
उस पोप के पग में गिरकर कहा आप के ऊपर इस देवता की 
बड़ी ही कृपा है। अब आप ल चाल्य ओर हंम मन्दिर बनवा 


दबग उस में इस देवता का स्थापना कर आप हा पूजा करना . 


और इम लोग भी इम प्रतापी दवता के दशन स्पशन करके 
` पनोनाञ्छित फल पायेंगे । इसी प्रकार जत्र एक ने लीला रची 
` तब तो उसको देख सब लोगों ने अपनी. जीविराथ 'छल कपट 
Eo से मूत्तियां स्थापन को । (पश्च) परमेश्वर नराकार है बह घ्यान 


1 आसकता इसलिये अवद्य्‌ मूत्ति होनी चाहिये । भला. 


स 


~= 


छ भी नहीं करें तो मूर्ति के सन्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर . 
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(उत्तर );जव परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्त्ति 


ही नहीं वन सकती और मूर्सि के दर्शन मात्र से परमेश्वर का 
स्मरण होवे तो परमेश्वर के वनाये थिवी, जल, अग्नि, वायु, 
और वनस्पत आद्‌ अनेक पदार्थ जिन में ईश्वर ने अद्भुत रचना 
की है, क्या ऐसी रचनायुक्त शीथबी पहाड़ आद परमेश्वररचित 
महांमूर्सियां कि जिन पहाड़ आद से मनुष्यङ्कत सूत्तियां बनती 
हैं उनको देखकर परमेश्वर स्मरण नहीं हो सकता! जो तुम 
कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण हाता है यह 
तुम्हारा कथन सवत्र मिथ्या हे और जब वह मूत्तिं सामने न होगी 
तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी 
जारी आदि कुकर्म करने में प्रच भी हो सकता हे क्योकि वह 
जानता है कि इस समय यहां सुझे कोई नहीं देखता इस लिये वह 
अनथ करे विना नहीं चूकता इत्यादि अनेक दोप पाषाणादि 
मूर्सिपूजा करने से सिद्ध होते है । अब देखिये ! पापाणादि 
मूर्सियों को न मानकर सर्वदा सर्बव्यापक सवान्तवात्ा न्याय- 
कारी परमात्मा को सबत्र जानता ओर मानता है वह पुरुष सर्वेज 
सर्वदा परमेश्वर का सबके बुरे भले कम्मॉ. का द्रष्टा जानकर एक 
` क्षणमात्र भी परमात्मा से अपने को एथक्र न जानके कुकभ करना 

_ तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा मी नही कर सकंता क्योंकि 
बह जानता है जो भें बचन ओर कर्षे से भी कुछ डुरा काम 
करूंगा तो इम अन्तर्यामी के न्याय से बिना दण्ड पाय कदापि 
न बचूंगा और नामस्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता जसा 
-क्रि मिशरी २ कहने से सुंह मीठा ऑर नींब २ कहने से कडुआ 


नहीं होता किन्तु जीभ से चाखने ही से मीठा बा कडुवापन _ 
जाना जाता दै । (प्रश्न) क्‍या नाम लेना सर्वथा. मिथ्या है, जो. 
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सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का वड़ा माहात्म्य लिखा है! 

__ > (उत्तर) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, जिस मकार 

दुम नामस्मरण करते हो वह रीति झूठी हे । (प्रश्न) हमारी केसी 

रीति है! (उत्तर) वेदविरुद्ध । (प्रश्न) भछा अब आप हमको 

बेदोक्त नामस्मरण की रीति वतलाइये! (उत्तर) नामस्मरण 

` इस प्रकार करना चाहिये जेते “न्यायकारी ” ईश्वर की एक 

नाम हे इस नाम से जो इसका अर्थ हे कि जेसे पक्षपात रहित 

होकर परमात्मा सबका यथावत्‌ न्याय करता है वेसे उसका ग्रहण 

- कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना अन्याय कभी ने करना ॥ 
क्‍ इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हां सक्ता हैं ॥ 


(प्रश्न) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु - 


उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य ओर देवी आदि के शरीरधारण 
कर राम कृष्णाद्‌ अवतार लिये विना इससे उसकी मूर्ति बनती है 
क्या यह भी बात झूठी है? (उत्तर) हां २ झूठी क्योंकि “ अज 
एकपात्‌” “ अकायम्‌” इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर का जन्म 
मरण और शरीरधारण रहित वेदों में कहा है तथा युक्ति से भी 
` परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता क्योंकि जो आकाश- 
| वद. सर्वत्र व्यापक अनन्त ओर सुख दुःख इत्यादि गुणराहित है 
बह एक छोटे से वीय्य गर्भाशय ओर शरीर में क्योंकि आ सक्ता 


करने की वात कहना है । (प्रश्न) जव परमेइवर व्यापक 
क्ति में भी है पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके 


५. 


> 


आता जाता चह ह कि जो एक देशीय हो और जो अचळ .> 
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भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्रावो हि कारणम्‌॥ 
परमेश्वर देव न काए न पापाण न ग्वीत्तका से बनाये पदार्थों - 
में हें किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहां भांव करे वहां 
ही परमेश्वर सिद्ध होता हे । (उत्तर) जव परमेश्वर सर्वत्र व्यापक 
है तो किसी एक बस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न 
करना यह एसी बात हे कि जप्ती नक्रबरत्तीं राजा को सब राज्य 
की सत्ता स छुड़ाके एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना ?. 
देखो! यह कितना वड़ा अपमान हे, वेसा तुम परमेश्वर का भी 
अपमान करते हो । जब व्यापक मानत हो तो वाटिका में से पुष्प 
पत्र तोडके क्यों चढ़ोत ! चग्दन ।यसके वयो लगाते ? धूप को 
जलाके क्यों देते? घटा, घारयाल, झांज, पखावजों को लकड़ी से 
कूटना पीटना क्यों करते हो? तुम्हारे हाथों में हैं क्यों जोड़ते। 
शिर में है क्यों शिर निमाते? अन्न जलादि में हे क्‍यों नेवेद्य धरते? 
जळ में है लान क्यों करात! क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा 
व्यापक हे और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की? | 
जो व्यापक की करते हो तो पापाण लकडी. आद पर चन्दन 
पुप्पादि कया वढातहो! ओर व्याप्य की करते हो तो इम परमेश्वर . 
“की पजा करते हैं ऐता झूठ क्यों वोलते हो ! हम पाषाणांदि के 

पुजारी हें ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ॥ 

. अब काहिये “भाव” सच्चा हे वा झूठा! जो कहो सच्चा है तो 
तुम्हारे भाव के आधीन.होकर परमेश्वर वद्ध हो जायगा और तुम 
रक्तिका में सुवण रजतादि, पाषाण में हीरा पन्ना आदि, सभुद- 
फेन में मोती, जल में घृत दुग्ध दाध आदि आर धूरि में मेदा 
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र आदि की भावना करके उनको. वैसे क्यों नहीं बनाते हो! 
तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते वह क्यों होता है ! 
और मुख की भावना सदेव करते हो वह क्‍यों नहीं भाम होता! 
अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्‍या नहा देखता ? मरने को 
भावना नहीं करते क्यों मर जाते हो! इस लिये तुम्हारी भावना 
सच्ची नहीं क्योंकि जेसे में बेसी करन का नाम भावना कहत ई। 
जेसे आन में आगन, जल में जळ जानना आर जल में आपन, आन त 
में जल समझना अभावना है । क्योंकि जैसे का पेसा जानना ज्ञान £ 
और अन्यथा जानना अज्ञान है । इस लिये तुम अभावना का 
भावना और भावना को अभावना कहते हो । (प्रश्न) अजी जब 
तक. बेद. मन्त्रों से आवाहन नहीं करते तव तक देवता नहीं आता 
. और आवाहन करने से झट आता और विसर्जन करने से चला 
. जाता है। (उत्तर) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने से देवता 
आ जाता है तो मूत्तिं चेतन क्यों नहीं हो जाती! ओर विसजन शया 
करन से चला क्यों नर जाता! और बह कहां से आता ओर | 
कहां जाता हे! सुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न. 
'जाता है । जो तुम मन्त्रबळ से परमेश्वर को बुला लेते हो तो 

उन्हीं मन्त्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्‍यों नहीं 
` बुला लेते! और त्रु के शरीर में जीवात्मा का विसजन करके 
क्यों नही.मार सक्ते? सुनो भाई ! भोळे भाले लोगो ! यह पोनी 
तुमको ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हे । बेदों में पापाणांदि : 
मृत्तिपूजा और परमेश्वर के आवाहन विसजन करने का एक | 
अक्षर भी नहीं हे। (प्रश्न) 


प्राणा इहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्टन्तु स्वाहा. 
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` हागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 


इत्यादे बेद मन्त्र हैं. क्यों कहते हो नहीं हैं ( उत्तर ) अरे भाई! 
बुद्धि को थोडी सी तो अपने काम में छाओ। ये सव क पोलकाल्पित 
चामपार्गियो की वेदविरुद्ध तन्त्र ग्रन्थों की पोपरचित पंक्तियां हैं 


- बेद रचन नहीं । (अक्ष ) कया तन्त्र झूठा हे ! ( उत्तर ) हाँ, सवेथा 


झूठा है, जेसे आवाहन भाण प्रतिष्ठादि पापाणादि सूति विषयक 
दों में एक मन्त्र भी नहीं वेसे “स्लानसमपयामि” इत्यादि वचन 
भी नहीं अर्थात्‌ इतना भी नहीं हे कि “पाषाणादिसूि रचयित्वा 


-मन्दिरेषु संस्थाप्यः गम्धादिभिरथयेत्‌” अर्थात्‌ पाषाण की मूर्ति 


बना मान्दिरों में स्थापन कर चन्दन अक्षतादि से पूजे एसा लेशमातर 


भी नही । (प्रश्न ) जो वेदों में विधि नहीं तो खण्डन भी नही ह _ 


: और जो खण्डन है तो “पराप्तौ ससा निषेधः” मूत के होने ही से 


खण्डन हो सक्ता हे । (उत्तर) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के 


स्थान में किसी अन्य पदाथ को पूजनीय न मानना ओर सर्वथा 


ु च ~ ह... ९. ~ Nn he w 
... निषेध. किया है क्या अपूर्व विधि नहीं होती ! छुनो यह हैं ;-- 


`` -अन्धन्तमः पूविशन्ति मेऽसम्भूतिसुपासते । 
ततो भूय इ वते तमो या उ सम्भूत्याश रताः॥` ` 
यजुः० अं० ४० मं० ७ न तस्प पूतिमा अस्ति 


.॥ २ ॥ यजुः० अ० ३२ मे० ३॥ 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 


- तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेवं यंदिदसुपासते ॥ ३॥ | 
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यन्मनसा न मनुते येनाइमनो मतम्‌ ॥ - 
तदेव बुह्य त्वं विद्धि नेदं यादिदसापसते ॥ ४॥ 
` यच्चक्ुषा न प्यंति येन चक्षूंषि प्याति ॥ 
` तदेव बूह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ५॥ ` 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद&श्रुतम्‌॥ ‰ 


_ तदेव बूझ त्वं विदि नेदं यादिदसुपासते ॥ ६॥ -“” | 
यत्पूणिन न पूणिति येन प्राणः प्रणीयते ॥ 


तदेव बहम सं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ॥ ७॥ | 
` केनोपानिषदि ॥ ड 


) 


जा अपम्भूति अथान्‌ अनु्न्न अनादि प्रक्रत कारण क्री 


~ 
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उसी बरह्म को तू जान ओर उसी की उपासना कर जो उससे भिन्न 
जीव ओर अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत 
कर ॥ ४॥ जो आंख से नहीं दीख पड़ता और जिससे सब आंखें 
देखती हैं उसी को ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर और 
जो उस से भिन्न सरस विद्युत ओर अग्न आदि जड़ पदाथ हैं उनकी 
उपासना मत कर ॥५॥ जो शत्र से नहीं सुना जाता ओर जिससे 
श्रोत्र सुनता हे उसी.को तू ब्रह्म जान ओर उसी की उपासना कर 
और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर 
॥ ६॥ जो प्राणों से चछायमान नहीं होता जिसस प्राण गमन 
को प्राप्त होता हे उसी को तू ब्रह्म जान ओर उस्ती की उपासना 
कर, जो यह उससे भिन्न बायु है उसकी उपासना मत कर ॥७॥ 
इत्यादि बहुत से निषेध हैं.। निषधे प्राप्त आर अप्राप्त का भी होता 
हे “माप्त” का जैसे कोई कहीं वेठा हो उसको वहां से उठा देना : 
“अपाप” का जमे हे पुत्र | तू चोरी कभी मत करना, कुँते में मत 
गिरना, दुष्टों का संग मत करना, विद्याहीन मत रहना इत्यादि 
अप्राप्त का भी निषेध होता है सो मचुष्यों के ज्ञान में अमाप, पर- 


'मेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है । इस लिये पाषाणादि 


सूत्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है । (प्रश्न ) मूत्तिपूजा में पुण्य नहीं 


तो पाप भी नहीं हे। (उत्तर) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं :-- 


: विहित--जो कचेव्यता से वेद में सत्यभाषणादि प्रीतिपादित हैं, 


दूभरे निषिद्ध--जो अकत्तठ्यता से मिथ्याभाषणादि वेद मे नि- 


पिद्ध हैं जेते विहित का अनुष्ठान करना बह धर्मे उधका ना करना 


~ 


अर्धा है, यैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म ओर न करना 
घम है । जब वेदों से निषिद्ध सूत्षिपूजादि करमो को तुम करते हो 


Da ~ ळर 


. तो पापी क्यों नहीं ! (प्रश्न) देखो वेद | अनादि हैं उस समय ' 


5 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ६८ ) 
'सूर्चि का चया काम था क्योंकि पाहिले तो देवता भ्रसक्ष थे। यह 
रीते तो पीछे से तन्त्र ओर पुराणों से चली हे जव मनुष्यां का 
ज्ञान ओर सामथ्ये न्यून होगया तो परमेश्वर का ध्यान म॑ नह 
छां सके और मर्ते का ध्यान तो कर सक्ते हैं इस कारण अज्ञा- 


जियो के लिये मूर्तिपूजा है, क्योंकि सीढ़ी २ सेचढ़े तो भवन पर 
पहुंच जाय, पाहैली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नह जा 


सकता; इस लिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है इसको पूजते २ जब _ 


ज्ञान होगा और अन्तःकरण पत्रित्र होगा तब परमात्मा का ध्यान 
कर सकेगा । जत लक्ष्य का मारनेवाळा प्रथम स्थूल लक्ष्य में 
तीर गोली वा गोला आदि मारता पश्चात्‌ सूक्ष्म में भी निशाना 
मार सकता है वैसे स्थूल मूत्त की पूजा करता २ पुनः सूक्षम 
` ब्रह्म को भी प्राप्त होता है | जेसे लड़कियां गुडिया का खल तब 
तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती, इत्यादि 
प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं। (उत्तर) जब वेदविहित 
घम्म और वेदविरुद्धाचरण में अथम है तो पुनाः तुम्हारे कहने से 
भी मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा । जो २ ग्रन्थ वेद से विरुद्ध हैं 
उन २ का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना ह, छुनोः-- 
> र - 
_ नास्तिको वेद निन्दकः ॥ १॥ मनु० २११॥ 
' या वेदबाह्याः स्सृतयो याइच काइच कुदृष्टयः 
+ सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्टा हि ताः 
स्खताः ॥ २॥ 


उत्पद्यन्त च्यवन्त च यान्यतान्यान काान- 
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च॥ ३॥ मनु० अ० १२। ९७, ९६ ॥ 

मनु जी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, 
त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥ १ ॥ जो 
ग्रन्थ वेदवाह्य पुरुषों के वनाये संसार को दुःखसांगर में डुबाने 
वाले हैं वे सब निष्फळ असत्य अन्धकाररूप इस लोक और 


परलोक में दुःखदायक हैं ॥ २॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ 


` उत्पन्नःहोते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनका 


मानना निष्फळ ओर झूठा हे ॥ ३ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर 


जे 6 ७) ८ € S ee ~ 
जमिनि महष पयन्त का मत है [क वदांचरुद्ध को न मानना 


किन्तु वेदानुकूल ही का आचरण करना धर्म है क्योंकि वेद सत्य 
©` ~ `. DN [a च ज्ञ 

अर्थ का प्रतिपादक हैं इस से विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हें 

बेदविरुद्ध होने से झूठे हैं और जो वेदविरुद्ध पुस्तक हैं उन में - 


कही हुई मूर्तिपूजा भी अधमेरूप है । मनुप्यो का ज्ञान जड़ की 


पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो कुछ ज्ञान है वह भी नष्ठ हो 


जाता है, इस लिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता हैं .. 


पापाणादि से नहीं । क्या पापाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को 
ध्यान में कभी छा सकता है! नहीं २ मूत्तिपूजा सीढ़ी नहीं 
किन्तु एक वडी खाई है जिस में गिरकर चकनाचूर हो जाता है _ 


` पुनः उस खाई से निकल नहीं सकता किन्तु उसी में मर जाता है। | 


हां, छोठे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान. योगियों के संग 


से सद्विद्या और सत्यंभाषणादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ्यई 
हैं, जैसेऊपर घर में जाने की निःश्रेणी होती है किन्तु मूत्तिपूना 


करते २ ज्ञानी तो कोई न हुआ मत्युत संब मूर्चिपूजक अज्ञानी 


` ` रहकर मनुष्यजन्म व्ये खोके वहुत २ से मर गये ओर जो अब 
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हैं बा होंगे वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम, जोर मोक्ष की 
प्राप्ति फलों से विसुख होकर निरथ नष्ट हो जायेंगे । मूत्तिपूजा 
ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं किन्तु जो धार्मिक विद्वान्‌ 
और रुष्टिविद्या हे उसको बढ़ाता २ ब्रह्म को भी पाता हे ओर 
'मूत्ति गुडियों के खेळवत नहीं किन्तु प्रथम अक्षराभ्यास सुकश्षिक्षा 
च ~ ON NU ७७ > 
का होना गुडियो के खलब॒त्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है । 
सुनिये ! जव अच्छी शिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होगा तव सच्चे 


स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायेगा। (प्रश्न) साकार में . 
मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना काठिन है, इस 


लिय मूर्सिपूजा रहती चाहिये । (उत्तर) साकार में मन स्थिर 
कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन झट ग्रहण करके उसी 

के. एक २ अवयव में घूमता और दूसरे में. दोड जाता है और 

_ निराकार परमात्मा के प्रहण में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दोड़ता 

` हे तो भी अन्त नहीं पाता । निरवयव होने से चंचल भी नहीं 
रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता २ 

_ आनन्द में मन्न होकर स्थिर हो जाता है और जो साकार में 
स्थिर होता तो सब जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्योंकि 
जगत में मनुष्य, खत्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में फेसा 
-रहता हे परन्तु किसी का मंन स्थिर नहीं होता जवतक निराकार 
“में न लगावे क्योंकि निरवयव होने से उस में मन स्थिर हो जाता 
हैं इस लिये मूर्तिपूजा करना अधर्म है। दूसरा--उप में करोड़ों 


होता है । तीसरा--ख्री पुरुषों का मन्दिरो में मेला होने से 


ha Vidyalaya Collection. _ 


[र लड़ाई वखेडा और रोगादि उत्पन्न होते हे । चोया .. 
हो घर्म, अर्थे, काम, और सुप्ति का. साधन मानके पुरुषाये | 


\ 


_ रुपया मन्द्रों में व्यय करके दारिद्र होते हैं और उसमें भमाद ड 
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राहेत होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमात हें । पांचवां नाना प्रकार 
का विरुद्ध स्वरूप नाम चरित्रयुक्त मूर्तियों के पूजारियों का 
. एक्यमत नष्ट होक विरुद्ध मत में चछकर आपस में फूट बढ़ाके 
देश का नाश करते इं । छटा--उसी के भरोसे में शत्रु का परा- 
जय ओर अपना बिजय मान बेटे रहते हें उनका पराजय होकर 
राज्यस्वातन्त्र ओर धन का सुख उनके शत्रुओं के स्वाधीन 
_ हाता हैं ओर आप पराधीन भटियारे के टट्टू और कुम्हार के 

गदह के समान शज्जुओं के वश में होकर अनेक विध दःख पाते हें | 
सातवां--जब काई किसी को कह कि हम तरे वेठन के आसन वा 
नाम पर पत्थर घरें तो जिसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वा 
गाली प्रदान देता है बैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के स्थान 
हृदय ओर नाम पर पापाणादि मूर्चियां धरते हैं उन दृष्ठ बुद्धि 
“बालों का सत्यानाश परमेश्वर क्यों न करे । आठवां--श्रान्त होकर 


~ मन्दिर २ देश देशान्सर में घूमते २ दुःख पाते धर्म, संसार और 


परमार्थ का काम नष्ट करते चोर आदि से पीड़ित होते ठगो से 
टगाते रहते हें । नववा-दुष्ठ पूजारियों को धन देते हैं वे उप्त धन 
को वेश्या, परस्जीगमन, मद्यपान, मांाहार, लड़ाई बखेडा में व्यय 
करते हैं जिससे दाता के सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है ।. 
दसवां-माता पिता आदि माननीयो का अपमान कर पाषाणादि 
मूर्तियों का मान करके कृतघ्न हों जाते हें । ग्यारहवां-उन मूर्तियों 
: को कोई तोड़ डालता वा चोरं ले जाता हे तव हाय २ करके रोते . 
रहते हे । वारहवां-पूजारी पर्राख्रयों के संग और पूजारिनी परः 
पुरुषों के संग से प्रायः दूषित होकर ख्रीपुरुष के मेम के आनन्द | 
को हाथ से खो बैठते हैं ।: तेरहवां-स्वामी सेवक की आज्ञा का | 


ba eS 


पाढन यथावत्‌ न होने से परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट. होजाते . 
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है । चौदहवां-जड का ध्यान करने वाळे का आत्मा भी जड्बुदि 
हो जाता हे क्योंकि ध्येयका जडत्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा 

` में अवश्य आता हे । पन्द्रइवां-परमश्वर न सुगन्धियुक्त पुष्पाद्‌ 
पदार्ध वायु जल के दुगेन्ध निवारण ओर आरोग्यता के किये 

बनाये हैं उनको पुजारि जी तोड़ ताड़ कर न जाने उन पुष्पा क 
कितने दिन तक सुगन्धि आकाश में चहुकर वायु जलका शुद्ध 
करता और पूर्ण सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध होता उसका 
नाश मध्य में ही कर देते हैं । पुष्पादि कीच के साथ मिल सड़ 
कर उलटा दुगेन्ध उत्पन्न करते हैं । क्या परमात्मा ने पत्यर पर 
चढ़ाने के लिये पुष्पादे सुगन्धियुक्त पदाथ रचे हैं ! सोलहूवां- 

पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन ओर अक्षत आदि सबको जल 
और मूत्तिका के संयोग होने से मोरी वा कुण्ड में आकर सड़क 
उससे इतना दुर्गन्ध आकाश में चढता है कि जितना मनुष्य के मळ 
का और सहस्रां जीव उसमें पडत और उसी में मरते सडत हैं। 
' एसे र अनक मूर्तिपूजा के करने में दोप आते हैं इस लिये स्था 

. पांपाणादि मूसिंपूजा सज्जन लोगों को त्पक्तव्य हे । ओर जिन्दों 
नें पाषाणाद मुर्ति की पूजा की है, करतें हें ओर करेंगे वे पूर्वोक्त ` ' 

' दोषों से न बचे न बचते हैं ओर न: बचेंगे ॥ 

` (प्रश्न) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और १. 
` जो अपने अय्यावर्त में पेचदेव पूजा शब्द प्राचीन परम्परा से , 
' चला आता हे उसका यही पंचायतन पूजा जो फि शिव, विष्णु 


अम्बिका, गणश ओर सूयय की सूक्ति बनाकर पूजते हैं, यह पे- 


 चायतन पूजा है वा नहीं! ( उत्तर ) किसी प्रकार की मूचिपूजा ' 
. न करना, किन्तु “मूत्तिमान्‌” जो नाचे कहेंगे उनकी पूजा . 
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अर्थात्‌ सत्कार करना चाहिये वह पंचदेत्र पूजा पंचायतन पूजा 
शब्द वहत अच्छा अर्थ वाळा है परन्तु विद्याहीन. मूढ़ों ने उसके 
उत्तम अथ का छांडकर नकर अथ पकड लया । जा आज कल 
शिवादि पांचों की सूर्ियां वनाकर पूजते हैं उनका खण्डन तो 


अभ कर चुक हे पर सञ्च पचायतन वदाक्त ओर वदानुकूलाक्त 
_ देवपूजा ओर मूत्तिपूजा यह है, सुनो ! 
झा नो वधीः पितरं मोत मातरस्‌॥ यज्ञु०। 
अ० १६। मे० १५॥ र 
आचार्य्या ब्रह्मचर्थण बूह्मचारिणामेच्छते ॥ 
अथर्व० कां० ११। व० ५। मं० १७॥ 
अतिथिगरहानागच्छेत्‌ ॥ अथव० कां० १५। 
 व०१३।म्‌०६॥ 
` आरत प्राचत प्रियमेधासो अचत ॥ ऋग्वेदे ॥ 
त्वमेव पत्यक्षं बह्मासि त्वामेव पृत्पक्षें बह्म 
` वदिष्यामि । तेत्तियोपनि० । वी? १ । अबुः १॥ 
कतम एको देव इति स बुझ त्पदित्याचक्षते। 


` « दातपथ० कां० १४ । प्रपा ६ । बूह्म० ७ । 
_. कंडिका १० ॥ मातदेवो भव पितृदेवो भव आ- 


' चार्यदेवो भव अतिथिदेवोभव । तेत्तिरयोपाने० 
. ब० २। अनु० १९॥ 
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` पितामित्नातभिस्चेताः पतिभिदेवरेस्तथा ॥ 
पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याशमीप्सुभिः 
मनु० अ० ३॥ ५५॥ 
उपचथः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पातिः॥ 
मनुस्मृती ॥ 


' प्रथम माता सूत्तिमती पूजनीय देवता अर्थात्‌ सन्तानों को तन 
मन थन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिसा अर्थाद्‌ 


ताडना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव उसकी भी 


माता के समान सेवा करनी । तीसरा आचार्य्य जो विद्या का देने 
चाला है उसकी तन मन धन से सेवा करनी ।-चौथा अतिथि जो 


- विद्वान, धार्मिक, निष्कपटी, सवकी उन्नति चाइने बाला, जगत्‌ 


में अरमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सत्रको सुखी करता है 


उसक। सेवा करे । पांचवां खी के लिये पति और पुरुष के लिये 7 


पत्नी पूजनीय है । ये पांच मूचैमान्‌ देव जिनके संग से मनुष्यदेह 
की उर्त्पात्त, पालन, सत्य शिक्षा, विद्या और सत्योपदेश की 
प्राप्ति होता है यही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीडियां हैं । इनकी 
सेवा न करके जो पापाणादिमुत्ति पूजते हे वे अतीव वेदविरोधी 
हैं। ( पश्च ) माता पिता आदि की सेवा करें ओर .मूर्सिपूजा भी 
करें तत्र तो कोई दोष नदी! (उत्तर) पाषाणादे सूत्तिपूजा तो 
सर्वथा छोड्ने ओर मातादि मूशिंमानो की सेवा करने ही में क- ` 


` ल्याण हे । बड़ अनथ का वात इंक साक्षात्‌ माता आदे प्रक्ष 
__ सुखदायक देवों को छोड़के अदेव पापाणादि में शिर मारना स्वी- 
` कार किया ! इसको लोगों ने इसी लिये स्वीकार किया है कि. 
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जां माता पित्तादि के सामने नेवेद्य वा भेंट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं 
खा लेंगे ओर भेंटपूजा लेंगे तो हमारे सुख वा हाथ में कुछ न पडगा॥ 


पचमहायज्ञावषय 


विधि सदा खनी पुरुष १० द॒श वजे शयन और रात्रि. 

_ के पिछले पहर वा ४ वजे उठके प्रथम हृदय में परमेश्वर का 
~ चिन्तन करफे घम ओर अर्थ का विचार किया करें और घर्म 
“ओर अर्ध के अनुष्ठान वा उद्योग करने में यादे कभी पीडा भी 
हो तथापि धर्मयुक्त पुरुषार्थ को कभी न छोड़े किन्तु सदा शरीर 

. ओर आत्मा को रक्षा के लिये युक्त आहार विहार औषध सेवन 
सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके व्यत्रहारिक और पार- 
मार्थिक कत्तव्य कमे की सिद्धि के लिये ईश्वर की स्तुति प्रार्थना 
उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्वर की कृपा दृष्टि और 

- सहाय से महा कठिन काय भी सुशुमता से सिद्ध हो सकें इस के 


लिये निम्नलिखित मन्त्र हैं-- 
पातराग्रें प्रातरिन्द्रं हवामहे परातर्मित्रावरुणा 
पातराश्विना । पातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पति पात 
स्सोमसुत रुदं हुवेम ॥ १॥ 
 पातर्जितं भगमुयं हुवेस वयं पुत्रमादितयी 
विधत्ता ॥ आध्रङ्चिद्यं मन्यमानस्तुरङ्चिदाजा 
. चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ २॥ च्य 
भग प्रणेतभग सत्याराधो भगे मां धियसुदवा | 
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ददन्नः । भग प्रणो जनय गोमिर-वर्भंग प्र न्याभे- 
धवन्तः स्याम ॥३॥ उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत | 
प्रपित्व उत मध्ये अह्वास्‌ | उतादता मघवन्‌ 
त्मूथस्य वयं देवानां सुमतो स्थाम ॥ ४ ॥ भग 
. एव भगवा अस्तु देवास्तन वथ भगवन्तः स्थाम। ._.. 
ते त्वा भग सव इज्जाइवातस ना भग पुर - 
एता भवेह ॥ ५॥ ऋ० मे० ७ सू० ४१ ॥ 
इस प्रकार परमेश्वर की मार्थना उपासना करनी तत्पश्चात्‌ 
शौच दन्तधावन सुखप्रक्षालन करके स्नान करे पश्चात्‌ एक कोश 
` चा ढेढ कोश एकांत जंगल में जाके योगाभ्यास की रीती से 
परमेश्वर की उपासना कर स्रूय्यांदय पयन्त अथवा घड़ी आधघड़ी 
{दन चढे तक घर में आके #सन्ध्योपासनादि नित्य कम नीचे लिखे 
, भमाणो से यथाविधि उचित समय में किया करें इन नित्य करने 
` के योग्य कर्मा में छिखे हुए मन्त्रों का अथे और प्रमाण पञ्च- 
___ महायज्ञविाधि में देख लेवे । प्रथम शरीर शुद्धि अथात स्नान 
पन्त कर्म करके सन्ध्योपासन का आरम्भ करे आरम्भ में | 
` , दक्षिण हस्त में जल लेके | 
“> च अग्टरतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ ओं > 
__ अस्गृतापिधानमासे सवाहा ॥ २॥ओं सत्यं यशः 
__ श्रीमयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥ ३ ॥ 


} 
\ 


उल्निहौवादित 


ड अस्निहीवादि ॥ 
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हाथ धो, कान आंख नासिका आदि का शुद्ध जल से:स्पशे 
करके शुद्ध देश पवित्रासन पर जिधर की ओर का वायु हो उघर 
को सुख करके नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच 
करके हृदय के वायु को वळ से वाहर निकाल के यथाशाक्ति 
रोके पश्चात्‌ धीरे २ भीतर लेके भीतर थोड़ा सा रोके यह एक | 
_ प्राणायाम हुआ इसी प्रकार कम से कम तीन प्राणायाम करे 
. नासिका को हाथ से न पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति 
्रार्थनोपासना हृदय में करके - 
=e ~ [a १ 20 हे |.» ~ 
ओं शज्नो देवीरभिष्टय आपो भ॑वन्तु पीतये । 
शँथ्योरमिस्रवन्तु नः ॥ यजु० अ० ३६॥ 
| इस मन्त्र को एक बार पढ़के तीन आचमन करें पश्चाद 
पात्र में से मध्यमा अनामिका अंगुलियों से जल स्पथा करके . 
प्रथम दाक्षिण ओर पश्चात्‌ वाम निम्नलिखित मन्त्र स स्पश करें- 
ओं वाक वाळू ॥ 
इस मन्त्र से सुख का दक्षिण और वाम पाईँब। 
प्रा प्राणः प्राणः ॥ 
इससे दक्षिण और वाम नासिका के छिद्र । | 
आऔँ चक्षुञ्चक्षुः ॥ । 
इससे दाक्षिण ओर बाम नेत्र । 
आं ओजं शोत्रस्‌ ॥ 
इससे दक्षिण और वाम श्रोत्र । 


आँ नाभिः ॥ 
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इससे नाभि । 
आ हृदयस्‌ ॥ 
इससे हृदय । 
ओं कण्ठः ॥ 
इससे कण्ठ । 
आं शिरः ॥ 
इससे मस्तक । 
“आं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ ॥ 
इससे दोनों भुजाओं के मूल सकन्ध ओर 
च्रं करतलकरषटष्ठे॥ 
इससे दोनों हाथों के ऊपर तले स्पश करके माजन करे। 
अर भूः पुनातु शिरसि ॥ 
इस मन्त्र से हिर पर। 
ओं भुवः एुनातु नेत्रयोः ॥ 
इस मन्त्र से दोनों नेत्रों पर । 
औं स्वः पुनातु कण्ठे ॥ 
 इसमन्त्रसे कण्ठ पर। 
र ओ महः पुनातु हृदये ॥ 
 ससमन्त्रस हृदय पर। 
ओं जनः एुनातु नाक्याम्‌ ॥ 
इससे नाभि पर । 
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ओं तपः पुनातु पादयोः ॥ 
इससे दोनों पाओं पर । 
कक क > ~ ~~ 
आ सत्य पुनातु पुनः शरास ॥ 
इससे पुनः मस्तक पर । 
७ 6 € 
अआ ख ब्रह्म पुनातु सवल ॥ 
इस मन्त्र से सब अङ्गों पर छींटा देवे । पुनः पूर्वोक्त रीति से 
प्राणायाम की क्रिया करता जावे । ओर नीचे लिखे मन्त्र का | 
जप भी करता जाय 


ओं भृः ओं सुवः, ओं स्वः, आओ महः, ओं ` 
जनः, आ तपः,औं सत्यम्‌ ॥ 


इसी रीति से कमसे कम तीन ओर अधिक से अधिक.२९ 


इक्कीस प्राणायाम करे तस्पश्चाद सृष्टिकर्ता परमात्मा और रृष्टिक्रम 
का विचार नीचे लिखित मन्त्रों से करे और जगदीश्वर को सबे- 
व्यापक न्यायकारी सर्वत्र सवदा सब जीवों के कंमो के द्रष्टा को. 
निश्चित मान के पाप की ओर अपने आत्मा और मनको कभी न. 
जाने देवे किन्तु सदा धर्मयुक्त कमा में बत्तमान रक्‍खे । 


अ ऋतश्च सत्त्यञ्चाभादात्तपसाऽध्यजायत । 


अ. ततो राञ्यजायत ततः सघुदो अणेवः॥ १॥स- 


मुवादणवाद धिसंबत्सरोअजायत । अहोरात्राणि 
विदधा््चिस्य मिषतो वशी ॥२॥ सूयाचन्दमसो 


. . धातायथापूवमकल्पयत्‌ । दिवे च एथिवश्चान्त 


~ 
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रिक्षमथो स्वः ॥३॥ ऋ° मं० १० सूं० १९०॥ 


इन मन्त्रों को पढ़के पुनः (शन्नो देवी० ) इस मन्त्र स तीन 


आचमन करक निम्नालांखत मन्त्रा स सवव्यापक परमात्मा का . 


स्तुति प्राथना करे ॥ 
औं प्राची दिगध्रिरधिपतिरसितो राक्षतादि- 
त्या इषवः । तेक्यो नमो ऽधिपतिक्यो नमो राक्षे 


तृभ्योनम इषुभ्योनम एक्योअस्तु । यो३ऽसमा- - 


न्देष्टि यं वयं द्विष्सस्त बो जम्भे दध्मः ॥ १॥ 


दक्षिणा दि।गेन्द्रो9धपातार्तराइचराजी राक्ता. 
पितर इषवः । तभ्यां ० । ० ॥२॥ प्रताचां 1दुग्न- 


` ूणोऽधिपातः एदाकूरक्षितान्नमिषवः । तेभ्या० 
० ॥शा उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो राक्ष- 
' ताऽद्ानिरिषवः । तेभ्यो० ।० ॥४॥ धुवा दाग्व- 


_ षणुरधिर्पातः कल्माषय्रीबो राक्ता वारुधइषव \ 


तेभ्यो । ० ॥५॥ ऊध्वा दिग्ळहस्पातेराधेपाते 


` 'स्वित्नोरात्तिता वषेमिषवः । तेन्यो० । ० ॥ ६ ॥ 


अशर्व० कां ३। सू० २७। मं० ९-६ ॥ 
इन मन्त्रों को पढ़ते जाना ओर अपने मन से चारा आर बाहर 
> तर्‌ परमात्मा को पूर्ण जानकर निमय निरशक उत्साही आ- 
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` परमेश्वर के निकट में और मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि - 


+ 


करक कर 

उद्यं तमसस्परि स्वः पञ्यन्त उत्तरम्‌। देवं _ 
देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरूत्तमम्‌ ॥ १॥ य° 
अ० ३५ ॥ मं० १४॥ उदुत्यं जातवेदसं देवं 


वहन्ति केतवः इशे विश्वाय सूर्यस्‌ ॥ २॥ य० 


अ० ३३ । मं० ३९॥ चित्रं देवानासुदगादनीकं 
चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः । आ प्राद्यावाष्थिवीऽ 
अन्तरिक्षछसूर्यऽञआत्मा जगतस्तथुषश्चस्वाहा 
॥३॥य०अ० १३। मं०४६ ॥तज्चक्षु्ईवहित पुरस्ता 
चछुक्रसुच्चरत्‌। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः 


जतऽ शृणुयाम शरदः शते प्रबवाम शरदः शत- 


मदानाः स्याम शरदः शत भूयश्च शरदः शतात्‌ ` 


_ ॥ शव यंजुः० । अ० ३६। स० २४ ॥ | 
^  इनमन्तरो से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः (श्षो देवी०) “ 
इससे तीन आचमन करके आं भूसुवः स्वः । तत्सावि 


` तुब्परेण्यम्भगों देवस्य धीमहि । धियो योः न 


प्रचोदयात्‌ गायत्री मन्त्र का अर्थ विचारपूर्वक परमात्मा की | 
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स्तुति प्राथनोपासना करे पुनः हे परमेश्वर दयानिधे! आप की. 
` कृपा से जपोपासनादि कर्मा को करके हम ध्म अर्थ, काम और 
मोक्ष की सिद्धि को शीघ्र भाप्त होबें पुनः | 
ओं नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः 
शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिव- 


तराय च ॥ ६॥ यजुः० अ० १६। मं० ४१॥ 
इतस परमात्मा को नमस्कार करक (शन्नो देवी०) इस मन्त्र 
तीन आचमन करके अभिहोत्र का आरम्भ करे ॥ 


अथाग्चहात्रम्‌ ॥ 

' जसे साये मातः दोनों सन्मिवेलाओं में सम्ध्योपासन करें इसी 
प्रकार दोनों खरी पुरुष अग्निहोत्र भी दोनों समय में निस्य किया 
करें-संस्कारविधिः पष्ठ २२-२३ में लिखे प्रमाणों से अग्न्याधान : 
समिसाधान ओर पृष्ठ २४ में लिखे० 
_ ओं विते ऽनुमन्यस्व ॥ 
या इत्यादि ४ चार मन्त्रो सें यधाविधि कुण्ड के चारों ओर जळ | 

शरोक्षण करके शुद्ध किये हुए सुगन्ध्याधि युक्त घी को तपाके पात्र ` 


में ले के कुण्ड से पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख बेठके पृष्ठ २५ 


` छि० आघारावाज्यभागाहुति चार देके नीचे लिखे हुए मन्त्रों से 
म्रातःकाळ अग्निहोत्र करे-- ० 


आँ सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्य: स्वाहा ॥-१॥ . 
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आं सूर्यो वचों ज्योतिवर्चः स्वाहा ॥ २॥ ओं 


he 


ज्योतिः सूथः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३॥ ओं 
सजूदेवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः 
सूर्यो वेतु स्वाहा ॥ ४ ॥ | 
अव नीचे लिखे हुए मन्त्र सायंकाल में आप्नहोत्र के जानो॥ 
आं अमिर्ज्योतिज्योंतराग्नेः स्वाहा ॥१॥ ओं 
अग्निवर्चो ज्योतिब॑ंचः स्वाहा ॥ २ ॥ ओं अप्रि- 
ज्योतिज्योतिरम्िः स्वाहा ॥३॥ | 
| . इस मन्त्र को मन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 
आं सजूर्देवेण सवित्रा सजूराल्वेन्द्रवत्मा जु- 
षाणो अम्निवेंतु स्वाहा ॥ ४॥ | 
अब निम्नलिखित मन्त्रों से प्रातः सायं आहुति देना चाहिये- 
ओ भूरमथे प्राणाय स्वाहा । इदमम्रये प्रा- 
णाय, इदन्न मम ॥ १ ॥ आ सुववायवेःपानाय . 
4५ स्वाहा । इदं वायवेऽपानाय, इदन्न मम ॥ २॥ 
. ओं स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा । इदमादित्याय” 
_ व्यानाय इदन्न मम ॥३॥ आं भूर्भुवः स्वराभ्रे- 
वास्वादित्येभ्यः प्राणा पानव्यानेकेयः स्वाद्दा। 
` इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेकयः, इ- 
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दन्न मम॥ ४॥ ओं आपो ज्योत्तीरसो 5रूत॑ बहा- 
- भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॥५॥ ओं यां मेधां देवगणाः 


.. पितरश्चोपासते । तया मामद्य मेध्याऽप्ने मेधा- 


विनं कुरू स्वाहा ॥ ६॥ य०अ० ३२। मं० १४॥ 


औं विश्वानिदेव सवितदुरितानि परासुव यङ्ग ` 
तन्न आंसुव स्वाहा ॥ ७॥ य० | अ० ३० म० = 


३। आं अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्विइवानि देव 
वयुनानि विद्वान । युयोध्यस्मज्जुह राणमेनों 


भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥ ८ ॥ य० ` 


| अ० ४० मं० १६ ॥ 
| इन आठमन्जो से एक २ मन्त्र करके एक २ आहुति ऐसे 
आठ आहुति देके ॥ 


. ओ सवे वे पूण& स्वाहा ॥ 


इस मन्त्र से तीन पूणाहुति अर्थात्‌ एक २ वार पढ़के एक २ 
करके तीन आहुति देवे ॥ ै 
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सी धातु वा मट्टी की ऊपर. १२ वा १६ अंगुल | 


~ जज 


द र  सन्थ्या आर आग्निदात्र साय प्रातः दो हो काल में करे दो हो न, | 
डर | रात दिन की संधिवेला हैं अन्य नहीं न्यून से न्यून एक घण्टा . प न 
. ध्यान अवश्य करं जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का * 

` ध्यान करत हैं वेसे ही सन्ध्योपासन भी किया करे तथा सूर्योदय | 


Wyn ५२ ७०२४५ 
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चोकोन उतनी ही गहिरी और नीचे ३ वा ४ अंगुल परिमाण से 
वेदी इस प्रकार वनावे अर्थात ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी 
चतुर्थाश नीचे चोड़ी रहे । उसमें चन्दन पछाश वा आम्रादि के 
श्रेष्ठ काष्ठी के ठुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोडे करके 
उसमें रक्‍खे उसके मध्य में आम्न रखके पुनः उस पर समिधा 
अर्थात पूर्वोक्त इन्धन रखदे । एक प्रोक्षणीपात्र और तीसरा 


म्रणातापान्न आर एक आज्यस्थाली अथात्‌ घृत रखने का पात्र 


ओर चमसा सोन चांदी वा काठ का वनवाके प्रणीता ओर 
मोक्षणी मं जळ तथा घृतपात्र में घृत रखके घृत को तपा लेव 


प्रणीता जळ रखने के वास्ते और प्रोक्षणी इस लिये है कि उससे 
हाथ धोने को. जल लेना सुगम हे ॥ 


(प्रश्न) होम से क्या उपकार होता है ! (उत्तर) सब लोग 


' जानते हैं कि दुगन्धयुक्त वायु और जल से रोग रोग से माणियो 
को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य ओर रोग कें 


नए होने से सुख प्राप्त होता हे । (प्रश्न) चन्दनादि घिसके किसी 


के लगावे या घृतादि खाने को देवे तो वड़ा उपकार हो ऑझ्नमें . 


डालके व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं । (उत्तर) जो 
तुम पदार्थविद्या जानते तो कभी ऐसी ` बात न कहते क्योंकि 


` किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता । देखो जहां होम होता है वहां 

` ` से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता . 

. है बसे दुर्गन्त्र का भी । इतने ही से समझ लो कि आग में डाला 
` हुआ पदार्थ सूक्ष्म होके फेल के वायु के साथ दूर देश में जाकर - 


दुगेन्ध की, निदात्ति करता हे। (म्न) जव ऐसा ही है तो केशर 
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"कसतरी सुंगधित पुष्प ओर अतर आंदि के घर म॑ रखने से सुग- 
धित वायु होकर, सुखकारक होगा । (उत्तर) उस सुगंध का वह 
सामर्थ्य नहीं है कि ग्रहस्थ बायु को वाहर निकालकर शुद्ध वायु 

“का प्रवेश करा सके क्‍योंकि उसमें भेदकर्शाक्त नहीं है और आप्रि 
श का सामर्थ्य हे कि उस वायु ओर दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न 
भिन्न और हळका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश 
कर देता है (प्रश्न) तो मन्त्र पढ़के होम करने का क्या प्रयोजन . 
है! (उत्तर) मन्त्रों में बह व्याख्यान है कि जिससे होम करने 
के लाभ विदित हो जायें ओर मन्त्रों की आर्टात्त होने से कण्ठस्थ 
रहे वेद पुस्तकों का पठन पाठन ओर रक्षा भी होवे। (प्रश्न ) 
कया इस होम करने के विना पाप होता हे ! (उत्तर) हां क्योकि 
जित मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न होके वायु ऑर 
जळ को विगाडकर रोगोत्पत्ते का निमित्त होने से प्राणियां को -__ 
दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है।इस | 
लिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उससे अधिक 
बायु ओर जल में फलाना चाहिये । ओर खिलाने पिलाने से उसी - 
एक व्यक्ति को सुख विशेष हे जितना घृत ओर सुगन्धादि पदाथ 
एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का 
उपकार होता है परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न } 
खार्वे तो उनके शरीर ओर आत्मा केबल की उन्नति न हो सके ' 

 ,इससे अच्छे- पदार्थ. खिलाना पिलांना भी चाहिये परन्तु उससे 
होमं आधिक करना उचित हे इम लिय होम करना अत्यावश्यक 

` उहै । ( प्रश्न) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुते करे और एक २ आ- 

इति का कितना परिमाण हे ! (उत्तर) प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ . 
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आहुति आर छः २ मासे घृतादि एक २ आहुति का परिमाण 
न्यून से न्यून चाहिये ओर जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा. 

है । इसी लिये आर्यवरशिरोमीण महाशय-ऋुषि महपि राजे महा- ' 
राज लोग बहुतसा होम करते ओर कराते थे जव. तक इस होम 


NN 


करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावत्तदेश रोगों से रहित ओर. 
 सुखोंसे परत था अब भी प्रचार हो तो वेसा ही होजाय। ये; 
7 दो यज्ञ अर्थात्‌ एक ब्रह्मयज्ञ जा पढ़ना पहाना संध्योपासन ' ईश्वरः 
> की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। दूसरा दैवयज्ञ जो अग्निहोत्र 


"७ nN 


से लेके अश्वमधपयन्त यज्ञ और [वद्वानां का सवा सग करना परन्तु . 
्रह्मचय्य में कवल ब्रह्मयज्ञ आर आम्नहोत्र का ही करना हाता हः]. 
ये दोनों यज्ञ सायं प्रातः करने होते हैं ॥ 
सांयंसाय गृहपतिना अग्निः प्रातः प्रातः सो- 
~ मनसस्य दाता ॥ १॥ प्रातः प्रात्गृंहपातिनो अ-. 
म्निः सायंसायं सोमनसस्य दाता ॥ २॥ अ० । 
` का० १९ । अनु० ७।म°३।४॥ हे. 
तस्मादहोरात्रस्य संयोगे ब्राह्मणः सन्ध्यामु- _ 
अ पासीत । उद्यन्तमस्तं यान्तमादित्यमाभेध्यायन्‌ ` 
`॥ ३॥ षड़विंषन्ाह्मणे । प्रर ४ । खें० ५.॥ 
न तिष्ठति तु यःपूर्वानो पास्ते यस्तु पञ्चिमास्र। | 
स.गूदवद्वहिष्कार्यः सवस्माद्‌ द्विजकमणः ॥ शो 
मनु० २।.९०३॥ | 
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` ` जोसंध्यां २ काल में होम होता है वह हुत द्रव्य भातःकाल | 


तक वायुशुद्धि द्वारा सुखकारी होता हे ॥ ९॥ जो अग्नि में प्रातः२ 
काळ में होम किया जाता हे वह २ हुतद्रव्य सायंकाळ पन्त 
_. वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि ओर आरोग्यकारक होता है ॥ २॥ 
इसी लिये दिन ओर रात्रि की सन्धि में अर्थात्‌ सूर्योदय और 
अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अझ्निहदोत्र अवश्य करना 
चाहिये ॥ ३॥ ओर ये दोनों काम जो सायं और मातःकाछ में 
न करे उसको सज्जन लोग सव द्विज्ों के कर्मों से बाहर निकाल 
देवें अर्थात्‌ उसे शूद्रवव समझ ॥ ४ ॥ (प्रश्न) त्रिकाळ संब 
क्यों नहीं करना? (उत्तर ) तीन समय में संधि नहीं होती प्रकाश 


"क्ट 


ओर अंधकार की संधि भी सायं प्रातः दोही बेछा में होती है . 
जो इस को न मानकर मध्याह काल में तीसरी संध्या माने वह . 


मध्यराजिं में भी संध्योपासन क्यों न करे जो मध्यरात्रि में भी 
करना चाहें तो महर २ घड़ी २ पछ २ और क्षण २ की भी संधि 
होती हैं उनमें भी संध्योपासन किया करे जो एसा भी करना 
चाहे तो हो ही नहीं सक्ता ओर किसी शास्त्र का मध्याह्न संध्या 


में प्रमान भी नहीं इसलिये दोनों कालों में संध्या ओर अभिडोत्र : 


` करना समुचुति है तीसरे काल में नहीं। ओरं जो तीन काल होते 


हैं बे भूत अक्रिष्यव और वत्तेमान के भेद से हैं सन्ध्योपासन के 


_ भेद से नहीं ॥ 
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योगियाँ की सेवा करनी । पितृयज्ञ के दो भेद हैं एक श्रादःओरः 
दूसरा तपण । श्राद्ध अर्थात्‌ “श्रत्‌” सत्य का. नाम हे “श्रत्सत्यं 
दधात यया क्रियया सा श्रद्धा श्रद्धया यत क्रियते ' तच्छांदप” 
. जिस [क्रया से सत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्धा और जो 
` श्रद्धा से कम किया जाय उसका नाम श्राद्ध है । और “तृप्पान्त 
तपयन्ति येन पितृन्‌ तच्तर्षणम्‌” जिम २ कम से तृप्त अर्थात दि- : 
मान माता पितादि पितर प्रसन्न हों. और प्रसन्न किये जायं उस 
का नाम तपण हे । परन्तु यह जीवितों के लिये है स्॒तक्रों के 
` लिये नहीं॥ ै र 


औं ब्रह्मादयो देवास्तृप्यान्तास्‌ जह्यादिदेव- 
ल्यस्तृप्पन्ताम्‌ । जह्यादिदेवसुतास्तृप्यन्तास्‌ । 
_ ब्रह्मादिदेवगणास्तृप्यन्ताम्‌ । इति देवतपेणम्‌ ॥ 


विद्याको हि देवाः” यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है-जो 

विद्वान्‌ हैं उन्हीं को देव कहते हैं जो साङ्गोपाँग चार वेदों क 

जानने वाळे हो. उनका-नाम ब्रह्मा ओर जो उनसे न्यून हों उनका : 

. भी नाम देव.अथांत्‌ विद्वान हे उनके सदृश उनकी ब्रिदुषी. खरी 

ब्राह्मणी देवी ओर उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके सदृश 
जनके गण अर्थात्‌ सेवक हों उनकी सेवा करनी है उसका नाम 

. श्राद्ध ओर तपण हे । द 


अथापताप्पणम | . .... 
आ मराच्यादय ऋषयर्तप्यन्ताम्‌। मरीच्या 
व्याषेपल्यस्तृप्यन्ताम्‌ । मरीच्याव्यांपसुतास्तुप्य 
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न्ताम्‌ । मरीच्याययूषिगणास्तृप्यन्ताम्‌ । इति 
` ऋषितप्पेणम्‌ ॥ 


जो मझा के पौत्र मरीचिवत विद्वान होकर पहावें और जो 

उनके सदव विद्यायुक्त उनकी (ख्यां कन्याओं को विद्यादान दव 
उनके तुल्य पुत्र और शिष्य तथा उनके समान उनके सेवक हों . 
_ उनका सेवन सत्कार करना ऋषितप्पण है । >: 


~ © 
अथ ।पतृतपणस्‌ । 
ओं सामपादः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। अग्निष्वात्ताः ` 
पितरस्तरप्यन्ताम्‌ । बहिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । 
सोमपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । हविभुजः पितरस्तृ- 
प्यन्ताम्‌ । आज्यपाः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ । सुका- पत्त 
लिनः पितरस्तरप्यन्ताम्‌। यमादिकयो नमः यमा- 
. क्षस्तपयामि। पित्रे स्वधा नमः पितरं तपंयामि- 
पितामहाय स्वधा नमः पितामहं तपयामि । प्र- ` 
पितामहाय स्वधा नमः प्रपितामहं तर्पयामि । 
मालें स्वधा नमो मातरं तपेयामि । पितामह्यै 
स्वधा नमः पितामही तर्पयामि । प्रपितामहे. 
स्वधा नमः प्रपितामही तर्पयामि । स्वपल्ये स्वघा | 
 . नमः स्वपत्नी तपयामि । सम्बन्धिक्यः खधा नम: 
' सम्बन्धिनस्तपंयामि । सगोत्रेक्यः स्वधा नमः स॒ ` 
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गोत्रास्तर्पयामि । इति पितृतर्पणम्‌ । 


“ये सोमे जगदीखरे पदार्थविद्यायां च सीदन्ति ते सोमसदः? 
जो परमात्मा और पदार्थविद्या, में निपुण हों वे सोमसद्‌ “येर - 
भोर्बेद्युतो विद्या ग्रहीता ते अम्निध्वात्ताः” जो अग्नि अर्थात्‌ बिद्यु- - 
दादि पदाथा के जानने वाले हों वे अभनिष्वात्त “ये वर्दिपि उत्तमे 
व्यवहार सी दान्ति त बहिषद” जो उत्तम विद्यावृद्धियुक्त व्यव- 
हार में स्थित हों वे वहिषदू “ये सोममेश्वष्यमोषघीरसं वा पान्ति 
पिबन्ति वा ते सोमपाः” जो ऐश्वर्य के रक्षक ओर महोपाषि रस 
का पान करने से रोगराहत और अन्य के ऐश्वर्य के रक्षक ओ- 
षा को देके रोंगनाशक हों वे सोमपा “ये इविहोतुमच्ञमई सुक्षते 
भाजयन्ति बा ते हविर्भुजः” जो मादक ओर हिसाकारक द्रव्यो | 
को छोड्के भोजन करनेहारे हों वे हविर्भुज “य आज्यं ज्ञातुं भाष्तु 
वा योग्य रक्षन्त वा पिवन्ति त आज्यपाः” जो जानने के योग्य 
वस्तु के रक्षक और घृत हुग्धादि खान ओर पीनेहारे हों वे आ- 
ल्यपा “ शोभनः काळा बिद्यते येषान्ते सुकालिनः” जिनका 
अच्छा धर्ष करने का सुखरूप समय हो वे घुकालिन्‌ “ये दुष्टान्‌ 
यच्छान्त निग्रहुन्ति त यमा न्यायाधीशः” जो दुष्टों को दण्ड 
और श्रष्ठों क्रा पालन करनेहारे न्यांयकारी हों वे यम “यः पाति 
से पिता” जो सन्तानों का अन्न और सत्कार से रक्षक वा जनक 

- हो वह पिता “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता मपिता- 
मह!” जो पिता का पिता हो वह पितामह ओर जो पितामह का 
पिता हो बह प्रपितामह “या मानयाते सा माता” जो अन्न और 

 सत्कारोंसेसन्तानों का मान्य करे वह माता “या पितुमीता सा 

. पितामही. पितामहस्य माता प्रापतामही” जों पिता की. माता हो 


न कट 


1 


| 

| 

है 

| 

| 

| 

न 

| 
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"बह पितामही ओरं पितामंह की माता हो वह प्रपितामही । अपनी 
' खो तथा भगिनी सम्बन्धी ओर एक गोत्र के. तथा अन्य कोई 


भद्र पुरुष बा बृद्ध हों उन सव को अनन्त श्रद्धा से उत्तम अन्न | 


बसत सुन्दर याग आदि देकर अच्छे मकार जो तृप्त करना अथांत्‌ 
जिस २ कमे से उनका आत्मा तृ ओर शरीर स्त्रस्थ रहे उस २ 


कमसे प्रोतिपूवक उनकी सेवा वह करनी वह श्राद्ध ओर तप,ण 


कहाता है ॥ 


अथ बाळबश्वदवः विधिः । 


* ओं अग्नये स्वाहा । ओं सोमाय स्वाहा। ओं 


अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा । आं विश्वेक्यो देवेक्य 
स्वाहा आं धन्वन्तरये स्वाहा । ओं कुद्दे स्वाहा । 
आं अणुमत्ये स्वाहा । ओं प्रजापतये स्वाहा । आं 


संहं द्यावाएथिवीभ्यां स्वाहा । ओंस्विष्टकृते स्वाहा। | 
इन दश मन्त्रो से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो. 


तो क्षार ओर.ळवणान्न को छोड़के जों कुछ पाक मं बना हा उसा का _ 


र द आहात कर तत्पश्चात्‌ ।नश्न|लछाखत मन्त्रां स वाळदान कर | 


आ.सानुगायन्दाय नम: । 
इस्‌ पूव । 
न आ सानुगाय यमाय नमः । 
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ओं सानुगाय सोमाय नमः । 
इसस उत्तर । 
ओं मरुठकयों नमः । 
इससे द्वार । 
| आँ अदक्ष्यो नमः। 
eg इससे जल । 
ओं वनस्पतिक्यो नमः । 
इससे मुखळ आर ऊखळ। 
ओं श्रिये नमः । 
इससे ईशान । ७ 
- ओं भवकाल्ये नमः । 
¬ . इससे नकत्य । 
रो बरह्मपतये नमः। आं वास्तुपतये नमः | 
इससे मध्य । 
` अ विश्वेकयो देवेफ्यो नमः। ओं नक्तं 
| ___ चारिक्यों भूतेक्या नमः । 
य : इससे ऊपर | 
ओं सवात्मभूतये नमः । 
- इससे पृष्ठ । 
. . ओ पितृभ्यः स्वधायिक्‍य:ः स्वधा नमः । 
; इससे दक्षिण । इन मन्त्रों से एक पत्तळ वा थाली में यथोक्त 
EE ` दिक्षाओ में भाग धरना यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि | 
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आजाय तो उस्ती को दे देना नहीं तो अग्नि में धर देना तत्पश्चात 
' घृत सहित लवणान्न लेके 
शुना च पातताना च शचपचा पापरोगेणाम 


वायसानां कुमाणा च शनकानवपद सुव ॥१॥ 

अथ्‌$-कुत्ता, पातत, चांडाळ, पापरोगी, काक, ओर कृपी इन 
छः नामों से छः भाग प्राथवी में धर ओर वे छः भाग जिप्त २ के 
नाम हैं उस २ को देना चाहिये॥ ४॥ 


अथातिथियज्ञः॥ 
अब पांचवी अथिति सेवा-अतिथि उको कहते हैं कि जिस 
की कोइ तिथ निश्चित न हो अर्थात्‌ अकस्मात्‌ धार्म्मिक, सत्यो- 
पदशक सब क उपकाराथ सवत्र घूमने वाला, पूणांविद्रान 
परमयोगी, सन्यासी, ग्रहस्थ के यहां आवे तो उसको प्रथम 
पाद्य अधे आर आचमनीय. तीन प्रकार का जल देकर पश्चाद 
आसन पर सत्कारपूवक वंठालकर खान पान आद उत्तमोत्तम 


पदार्थों से सेवा शुश्रूशा करके उनको प्रसन्न करे पश्चात सत्संग 


कर उन से ज्ञान विज्ञान आदि जिन से धर्म अर्थ, काम, और 
मोक्ष की प्राप्ति होवे एसे २ उपदेशों का श्रवण करे और अपनां 
. चाळचछन भी उनके सदुपदेशानुसार रक्खे। समय पा के 
ग्रहस्य ओर राजादि भी अतिथिवत्‌ सत्कार करने योग्य हैं 
परन्तु ¦ 


` पाषशिडनो विकर्मस्थान्‌ वेडालट॒त्तिकान 
. शठान। हेतुकान्‌ वकटत्तीइच वाङमाल्रेणापिः 


नाचेयेत्‌ ॥ मनु? ४। ३० ॥ 
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(पाखण्डी) वेदनिन्दक, वेदविरुद्ध, आचरण करनेहारा (विक- 
म॑स्थ) जो वेदबिरुद्ध कमे का कर्ता मिथ्याभाषणादि युक्त जेसे 
बिड़ाला छिप और स्थिर रहकर ताकता २ झपट से मूषे आदि 
प्राणियों को मार अपना पेट भरता है घेसे जनों का नाम 
बेडालदात्तिक (शठ) अर्थाद्‌ हठी दुराग्रही अभिमानी आप जाने 
नहीं औरो का कहा माने नहीं ( हेतुक ) कुतकों व्यर्थ बकनेवाले 
जेते कि आजकल के वेदान्ती कहते हें इम ब्रह्म ओरं जगत्‌ मिथ्या 
है बेदादिश्ास्त्र और ईश्वर भी कापत है इत्यादि गपोड़े हांकने 
वाले (वकदृत्ति) जैसे वक एक पेर उठा ध्यानावास्थित के समान 
होकर झट मच्छी के प्राण हरकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता हे 
बैसे आजकल के वैरागी और खाकी आदि हठी दुराभही बेद 
विरोधी हैं एसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये । 
क्योंकि इनका सस्कार करने से ये दद्धि को पाकर संसार को. 
अधर्म युक्त करते हैं आप तो अवनीत के काम करते ही हैं परन्तु 
साथ में सेवक को भी अधिद्यारूपी महासागर में डुबा देते हैं। 
इन पांच महायज्ञो का फल यह है कि ब्रह्मयज्ञ के करने से विद्या 
शिक्षा, घर्म, सभ्यता आद्‌ शुभ शुणों को. बृद्धि। अग्निहोत्र. 
से वायु, बृष्टि, जळ की शुद्धि होकर वष्टि दारा संसार को सुख 
प्राप्त दोना अर्थात्‌ .शुद्ध वायु के शास स्पश खान पान से 
आरोग्य बुद्धि बल पराक्रम बढ़ के धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का 


. अनुष्ठान पूरा होना इसलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं कि यह वायु 
' आदि पदार्थो को शुद्ध कर देता हे । पितृयज्ञ से जब माता 


[पता ओर ज्ञानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उस का ज्ञान 
बढ़ेगा उससे सत्याऽसत्य का निर्णय करे सत्य का ग्रहण और 


असत्य का त्याग करके सुखी रहेगां। दूसरा कृतज्ञता अर्थात 
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जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों 
की की है उसका वदछा देना उचित.ही हे । प्रलिवेश्वदेव का 
भी फळ जो पूर्व कह आये बही हैं #। जव तक उत्तम अतिथि 

- जगत में नहीं होते तवतक उन्नति भी नहीं होती उनके सब. 
. देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाखण्ड की बुद्धि नहीं 
' होती ओर सर्वत्र ग्रहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्त 

होती रहती हे और मनुष्य मात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता हे. 


बिना अतिथियों के सन्दह निद्ृच्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं री 


होता निश्चय विना छुख कहां ? 
वणःप्रवस्था विषयः 
चारों वणो के कत्तेज्त कमे और गुण यह हैं-- . 
| अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दानं 
प्रतियहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १॥ म 


शमो दमस्तपः शोचं ज्ञान्तिराजवमेव च । | 


ण "0 ~ . ~ ° 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌ ॥ 
२॥ गी०॥ | 
` अर्ध-९--निष्कपट होके भीति से पुरुष पुरुषों को ओ 
व स मिष्कपद हो पुरुषों को और 
रजी स्त्रियों को .पढ़ावें। २ दो--पूर्ण विद्या .पढ़ें । ३ तीन-- 
अग्निहोत्रादि यज्ञ करें। ४ चौथा--पज्ञ करायें। ५ पांच- - 


न्याय से धनोपाजन करनेवाले रं रे छेषं 
र यी अन करनवाले शहस्थों से दान लेवें भी। 
{सरे तोन कर्म पढ़ना, यज्ञ करना, द 


Mammo ie eo sn १. र्र 


प्रकाश एषठ १०२॥ ` 
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विद्या अथवा घुवर्ण आदि का सुपाजों में दान. देवें । द छठा | 
[न देना, धर्म में, और : 
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तीन कर्म पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, जीविका हैं परन्तु: ` 


प्रतिग्रहः प्रत्यवरः ॥ मनु० ॥ 


he 


करा के जीविका करनी उत्तम हे ॥ ९ ॥ ( शमः) मनको अधम _ 


में न जाने दे किन्तु अधर्म करने की इच्छा भी न उठने देवे 
( दमः) श्रोत्रादि इन्द्रियों को अधमाचरण स संदा दूर रक्खं 
दूर रख के धर्म ही के वीच में प्रदत्त रक्‍खे (तपः) ब्रह्मचय बिद्या 
योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत, उष्ण, . निन्दा, स्तुति 
क्षुधा, दृषा, मानापमान आदि दुन्द्र का रहना (शाचम ) राग 
द्वेष मोहादि स मन ओर आत्मा को तथा जलाद्‌ स शरीर का 
सदा पवित्र रखना (क्षान्तिः ) क्षमा अयांव्‌ काई नन्दा स्तुत 
आद से सतावें तो भी उन पर कृपालु रइकर क्राधांद का 


न करना ( आजवम ) निरभिमान रहना दम्भ स्तात्म छाघा _ 


अर्थात्‌ अपने सुख से अपनी प्रशेप्ता न करके नम्न सरळ शुद्ध 


पविन्रभाव रखना (ज्ञानम्‌) सव शास्त्रों को पढ़ के विचारकरः 
उनके शब्दाथ सम्बन्धो को यथावव जानकर पढ़ान का पूण 


_ सामथ्ये करना ( विज्ञानम्‌ ) पृथिवी सं ऊक परमार पर्यन्त 


पदार्थो को जान ओर फ्रियाकुशलता तथा योगाभ्पास से सा- 
क्षात्‌ करके यथावव्‌.उपकार ग्रहण करना कराना ( आस्तक्यम्‌ ) 


परमेश्वर, वेद, धर्म, परलोक, परजन्म, पूर्वजन्म, कमफळ आर 


पक्ति से बिसुख कभी न होना ये नव कर्म और गुण धमे .में 
समझना सब से उत्तम गुण कम स्त्रभावक़ो धारण करना य गुण व 
कर्म जिन व्याक्तियो में हों वे ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी हीब विवाह भ 


इन्दा वण क गुण कमे स्त्रभावों को मिला ही के कर मनुष्यमाज न 
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में से: इन्हीं को आहण वर्ण का आधिकार होवे ॥ २॥ 
| अथ क्षत्रियस्वरूप लक्षणम्‌ । 
` प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्तिञ्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १॥ 
शोय तेजो भ्रृतिदाक्ष्यं युडे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावरच क्षात्रकमस्वभावजम्‌। २गी० 


. अर्थ-_दीध ब्रह्मचयं से ( अध्ययनम्‌ ) साङ्गोपाङ्ग वेदादि 
शास्रों को यथांवव पटना (इज्या) अग्निहोत्राद्‌ यज्ञं का 


करना ( दानम्‌ ) सुपात्रों को विद्या सुवण आद ओर प्रजा को 


अभयदान दना ( प्रजनां रक्षणम्‌ ) प्रजाओ का सव प्रकार से 
स्वेदा यथःवत्‌ पालन करना यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के लक्षणां 
में और श्न विद्या का पहाना न्यायघर ओर सेना में जीविका 
करना क्षत्रियों की जीविका हे ( बिपयेप्बम्रसाक्तः) विपयों में 
अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय रहना लोभ व्यभिचार मद्यपा- 
नादि नशा आद दुव्येसना से प्रथकू रहकर विनय सुशीळतादि 
शुभ कमा में सदा भदत्त रहना ( शोथम्‌ ) दाख संग्राम सत्यु ओर 


शस्रभदारादिसे न डरना (तेजः) प्रगल्भता उत्तममतापी होकर किसी: 
. के सामन दीन वा भीरु न होना ( धृतिः ) चाहे कितनी ही आपद ' » 
 बिपत्‌ कृश दुःख प्राप्त हो तथापि थेथ रख के कभी न घवराना .. . 
(दाक्ष्यम्‌) संग्राम, वाग्युद्ध, दृतत्व, न्याय, विचार आद्‌ सब में. . | 

अति चतुर बुद्धिमान होना (युद्धे, चाप्यपलायनम्‌) युद्ध में सदा 


. उद्यत रहना युद्ध स घबराकर शत्रु के वश में कभी न होना 
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दानम्‌, इतका अथ प्रथम -छोक में आगया ( ईखरभांवः ) जेसे - 


१ 
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परमेश्वर सव के ऊपर दया करके पितूबत्‌ वत्तमान पक्षपात छोड़ 


कर धर्माउधम करनवाला का यथायांग्य सुख दु'खरूप फल दता 
आर अपने सवेज्ञता आद साधनों से सबका अन्तय्यामी हाकर 


` सवक अच्छ बुर कमा का यथावत्‌ दखता इ चस प्रजा क साथ 


वचेकर गुप्त दृत आद से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के 
अच्छ बुरे कर्मों से सदा ज्ञात रखना रात दिन न्याय करने और 
प्रजा को यथावत्‌ सुख देने श्रेष्ठी का मान ओर दुष्टों को दण्ड | 
करने में सदा प्रदत्त रहना ओर सब प्रकार से अपने शरीर को 

रोगरहित वलिष्ठ व्ह तेजस्वी दीर्घायु रख के आत्मा को न्याय 
धर्म में चळाकर कृतकृत्य करना आदि गुण कर्मा का योग जित 
व्यक्ति में हो वह क्षत्रिय ओर क्षत्रिया होवे इनका भी इन्हीं गुण 
कर्मा के मेळ से विवाह करना ओर जसे ब्राह्मण पुरुषों और 
ब्राह्मणी स्त्रियों को पढ़ावें वसेद्दी राजा पुरुषों और राणी (ञ्जयों 
का न्याय तथा उन्नति सदा किया करे जो क्षत्रिय, राजा. न हों. 


व भी राज में ही यथाधिकार से नोकरी किया करें ॥. 


अथ वेश्यस्वरूपछक्षणम्‌ । . 
पञ्चानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदे च वेञ्यस्य कृषिमेव च ॥ 
१ ॥ सनु० ॥ 


- अथे।-( अध्ययनम्‌ ) बदादि शास्त्रों का पढ़ना ( इज्या ) ऑम्न- 
होत्रादि यज्ञा का करना (दानम्‌) अज्यादि का दान देना थे 
तीन धर्म के लक्षण ओर पथूनां, रक्षणम्‌) गाय आदि पशुओं 


- _CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ Digitized by Arya Samaj. Foundation Chennai and eGangotr, 
( | १०० ) 

“का पालन करना उनसे दुग्धादि का बेचना (वाणकूपथसू ) नाना 
देशों की भाषा, हिसाब, भूगभविद्या, भूमि, वीज आदि के गुण 
जानना और सबं पदाथा के भावाभाव समझना (कुसीदम्‌) 
च्याज का लेना (कृषिमेत्र च) खेती की विद्या का जानना अन्न 
आद की रक्षा खात ओर भूमि की परीक्षा जांतना बाना आद 
व्यवहार का जानना ये चार कभ वेशय की जीविका, य गुण कमे 
बॅजस व्यक्त में हों वह वैश्य, वैद्या । और इन्हीं की परस्पर परीक्षा 
और योग से विवाह होना चाहिये ॥ १॥ 


अथ शूद्रस्वरूपलक्षणम्‌ । 


` एकमेव हि शूबस्य प्रभुः कम समादिशत । 
एतेषामेव वर्णानां झुश्रूषामनसूयया॥ १॥ मनु०॥ 


अथे)-( प्रभुः ) परमेश्वर ने ( शाद्रस्य ) जा विच्याहीन जतका _ 
पढ़ने से भी बिद्या न आसक शरीर से पुष्ट सेवा मे कुशळ हो उप्त . 


शूद्र के लिये ( एतेषामेव वर्णानाम्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 


तीनों वणो की ( अनसूयया ) निन्दा से रहित प्रीति से सेवा 


करना (एकमेव कर्म ) यही एक कर्म (समादिशत्‌) करने की 
' आज्ञा दी है ये.मूर्खल्वादि गुण और सेबा आद कर्म जिस व्यक्ति 
में हो वह शद्र और शाद्रा है । इन गुण कर्मों के योग ही से चारों 
` चणे होवे तो उस कुळ देश ओर मनुष्यससुदाय की बड़ी उन्नते 


=“ 
ह हृ 


स्वभाव हों तो अतिविशेष हे ॥१॥ 
- थह 


rT 


और जिनका जन्म जिस वर्ण में हो उसी के सदृश गुण कर्भ. 


5 का, 
ss 
7 


हि 
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जिस २ चणे के गुण कर्म हों उस २ वणे का अधिकार देना 


: एसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नतिक्षीळ होते हैं । क्योकि 


उत्तम बर्णो को भय होगा कि जो हमारे सन्तान मूखेत्वादि दोष 
युक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे ओर सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो 
इम उक्त चाल चलन ओर बिद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पडेगा 


और नीचे वर्णा को उत्तम वर्णस्य होने के लिये उत्साह बढ़ेगा । 


विद्या ओर धर्म के प्रचार का आधिकार ब्राह्मण को देना क्योंकि 


` च पूर्ण विद्यावान्‌ ओर धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य 


कर सक्ते हैं क्षत्रियां को राज्य के अधिकार देने से कभी राज्य 
~ ~ [ ~ ~ 

की हानि वा विघ्न नहीं होता पशुपालनादि का अधिकार वेश्यो 

ही को होना योग्य है क्योंके वे इस काम को अच्छे प्रकार कर 


-सक्ते हैं शूद्र को सेवा का अधिकार इस लिये है कि वह बिधा- 


ह 


- भाव. वाला है वही ब्राह्मण के योग्य और मूख शूद्र के योग्य | 
- होता है और पैसा ही आगे भी होगा (प्रश्न) भला जो रज बीर्य 
स शरीर हुआ है वह बदलकर दूसरे वणे के योग्य केसे हो सक्ता 


रहित मूख होने से विज्ञानसम्वन्धी काम कुछ भी नहीं कर सक्ता 


"किन्तु शरीर के काम सव कर राक्ता है इस मकार वणा को अपनेर 


अधिकार में मत्त करना राजा आदि सभ्य जनों का काम हैं ॥ 


(प्रश्न) क्या जिस की माता ब्राह्मणी पिता ब्राह्मण हो वह _ 


~ nS अन [TA >: 
ब्राह्मण होता है ओर जितके माता पिता अन्यवणेस्थ हा उनका 


होते हैं और होंगे भी जैसे छांदोग्य उपनिषदू में जाबाळ नषि 


अज्ञातकुळ, महाभारत में विश्वामेत्र क्षत्रिय वणे और मातंग ऋषि 
चांडाल कुछ से ब्राह्मण हो गये थे, अब भी जो उत्तम विद्या स्व. 
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हे? (उत्तर) रजवीथ्य के योग से ब्राह्मण शरीरं नहीं होता किन्तु- 
स्वाध्यायेन जपैहोंमेस्तरैविद्येनेज्यया सुतेः । 
महायज्ञेरच यज्ञेश्‍च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
मनु० २। २८ ॥ 


be 


(स्वाध्यायेन ) पढ़न पढ़ाने (जपेः) विचार करने कराने,नाना- > 


विध होम के अनुष्ठान, सम्पूण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, 
स्वरोश्वारण सहित पढ़ने पढन (इञ्यया ) पौर्णमासी इष्टे आदि 
के करने, पूर्वोक्त विधिपूवक (सुतः) धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महा- 
यहञेश्च) पूर्वोक्त श्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ वैश्वदेवयज्ञ और अ- 
` तिथियज्ञ (यज्ञेश्व) अग्नष्टोमादियङ्ञ, विद्वानों का सङ्ग, सत्कार, 
सत्यभाषण, परोपकारादि सस्करम ओर सम्पूर्ण दिल्पाविद्यादि 


ग 


पहुके दुष्टाचार छोड श्रेष्ठाचार में बचने से (इयम्‌) यह (तनुः) | 


शरीर (ज्राझी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है । क्या इस 


.. छोक को तुम नहीं मानते ! ( उत्तर) मानत हैं। (प्रश्न)फिर क्यों रज : 


वीय॑के योग से वर्ण व्यवस्था मानतेहो!(उत्तर)मैं अकेला नहींमानता 
किन्तु बहुत स छांग परम्परा से एसा ही मानते हे (प्रश्न) क्या 


तुम परम्परा का भी खण्डण करोगे? (उत्तर) नहीं परन्तु 2 


तुम्हारी उल्टी समझ को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं (प्रश्न) 
हमारी उलटी ओर तुम्हारी सूधी समझ है इसमें क्या प्रमाण! 


(उत्तर) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच सात पीढ़ियों के बच्ते- . 
` मानको सनातन व्यवहार मानते हो और इम वेद तथा रृष्टि के 

5 रर! ~ € [a _ ~ ~ 
' आरम्भ से आजपयैन्तः की परम्परा मानते हैं देखो जितका पिता | 
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- श्रेष्ठ वह पुत्र दष्ट और जिसका पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा. 
कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं इसाळये तुम लोग 
भ्रम में पड़े हो देखो मनु महाराज ने क्या कहा है - 

~ ~ 24 ~ 

यनास्य पत्ता याता यन याताः पतामहा । 
तन यायात्सता माग तन . गच्छन्न रयते ॥. 
मनु० ४। ९७८ ॥ 


जिस मार्ग से इसके पिता, पितामह चले हों उप्त मार्ग से 
सन्तान भी चलें परन्तु (सताम्‌) जो सत्पुरुष पिता, पितामह . 
हों उन्दी के मार्ग पर चलें और जो पिता, पितामह दुष्ट हों तो 
उनके मार्ग में कभी न चलें । क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के 
मारग में चलने से दुःख नहीं होता इसको तुम मानते हो बा नही! 
हां २ मानते दें। ओर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित बेदोक्त 
बात हे बद्दी सनातन और उसके विरुद्ध हे वह सनातन कभी 
नई होकसती एसा ही सव लोगों को मानना चाहिये बा नहीं। 
अवइय चाहिये। जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का 
` पिता दारद्र हो और उसका. पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने 
. पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे? क्या. 
5रिजसका पिता अन्धा हो उप्तका पुत्र भी अपनी आंखों को फोड़ 
: छेने! जिसका पिता कुकरमी हो क्या उतका पुत्र भी कुकम को _ 
ही करे! नहीं २ किन्तु जो २ पुरुषों के उत्तम कमे हो उनका 
रोवन ओर दुष्ट कर्मा का त्याग कर देना सब को अत्यावश्यक 
हे। जो कोई रज वीये के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने ओर 


_शुणःकमो के-योग से न माने तो :उससे पूछना चाहिये कि जो 
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( ` १०४ ) 


कोई अपने वर्ण को छोड़ नीचे, अन्त्यज, अथवा कुश्चीन सुसल- 
मान होगया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ! यहां यही 
- कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कमे छोड़ दिये इसलिये वह ब्राह्मण 
नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम 
कम करते हैं वही त्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम बर्ण के गुण 
कमै स्वभावबोला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में ओर जो उत्तम 
वर्णेस्थ हो के नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना `= 
अवश्य चाहिये (प्रश्न ) ॒ स 


त्रझणोस्य सुखमासीदबाइ राजन्यः कृतः । 


उरू तदस्य यद्रैहयः पद्भया०शूदो अजायत ॥ 

र यह यजुबद क ३१ वे अध्याय का ९२९ वां मन्त्र ई। इसका 
यह अथे हे कि ब्राह्मण ईश्वर के सुख, क्षत्रिय वाहू, वैश्य उरू 
ओर शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है इसलिये जेते सुख न वाहू आदि 

और बाहू आदि न मुख होते हैं इसीप्रकार ब्राह्मण न क्षत्रियादि | 
और क्षत्रियादि न ब्राह्मण हो सकते (उत्तर) इस मन्त्र का 
अर्थ जो तुमने किया वह ठीक नहीं क्योंकि यहां:पुरुष अर्थात्‌ 
निराकार व्यापक परमात्मा की अनुदाक्ष हें जत्र वह निराकार 
है तो उसके सुखादि अङ्ग नहीं होसकते जो सुखआदि अद्भवाला `+ 
हो वह पुरुष अर्थात्‌ व्यापक नही. ओर जो व्यापक नहीं वह, 

_____. -सर्वेद्रक्तिमान जगत्‌ का स्रष्टा, धर्ता, मल्यकर्त्ता, नीवों के पुण यी 

_. पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वेश, अजन्मा, रूत्युरहित आदि 

 - बिशेषणबाछा नहीं हो सकता इसलिये इतका. यह अर्थ है कि 

. जो (अस्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की हृष्ट में सुख के सहश | 

सव में सुख्य उत्तम हो वह (आह्मणः) ब्राक्मण (बाहू) “ वाहुँबै | 
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` जल वाहु वीर्यम्‌ !” शतपथब्राह्मण । बल वीर्य का नाम बाहु 
हे वह जिस में अधिक हो सो ( राजन्यः ) क्षत्रिय (ऊरू) कटि 
के अधाभाग आर जानु के उपरिस्थ भाग का ऊरू नाम है जो 


सव पदाथा आर सव दशा मं ऊरू के वल से जावे आवे मवश - | 


करे वह ( वेश्यः ) वश्य ओर ( पद्भ्याम्‌) जो पग के अर्थात्‌ 
. नीच अङ्ग के सदृश मूर्खत्बादि गुणवाला हो वह शूद्र हे । अन्यत्र 


-= रातपथब्नाह्मणादि में भी इ मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है 


जस ९ 
यस्सादत सुख्यास्तस्मान्सुखतो ह्यसूज्यन्त 
इत्याद । 


` जिस्त से ये सुख्य इं इक्ष से सुख से उत्पन्न हुए ऐसा क्र 
सङ्गत होता है. अर्थांत जसा सुख सव अङ्गो में श्रेष्ठ है बेश पुर्ण 
विद्या ओर उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होने से मनुष्य 
जांति में उत्तम ब्राह्मण कहाता है जव परमेश्वर के निराकारं 
होने से सुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो सुख से उत्पन्न होना अस- 
म्भव है । जैसाकि बन्ध्या स्री आदि के पुत्र का विवाह होना | 
' और जो सुखादि अङ्गो से ब्रामणादि उत्पन्न होते तो उपादान 


` कारण के सहश ब्राह्मणादि की आकृति अत्रइयं होती. जेते मुख 


का आकार गोळ माछ है वेसही उनके शरीर का भी गोळ माळ 


सुखाकृति के समान होना चाहिये। क्षत्रियोंके शरीर भुजा के सहश्च 
र्यो के ऊझ के तुल्य और शूद्रो का शरीर पग के संमान आकार 


वाले होने चाहियें ऐसा नहीं. होता ओर जो कोई तुम से प्रश्न 


रेगा कि जो २ सुखादि से उत्पन्न इए थे उनकी ब्राह्मणादि 


. सज्ञा हो परन्तु तुझारी नहीं क्योंकि जेसे सब लोग गर्भाशय 
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से उत्पन्न होते हैं बैसे तुम भी होते हों तुम सुखादि से उत्पन्न न 
होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करत हो इसाळथ तुझारा 
च ~ ~ EN ~ 
कहा अर्थ व्यथ हे और जो हमने अथे किया है वह सचा हे एसा 
ही-अन्यत्र भी कहा है जेसा :- 
«+ i 3 Es ^ NN . शू \ 
शद्रा ब्रांह्मणतामाते ब्राह्गगश्चात शूदताम्‌ 
६7%, 223, र कप ~: च्छ 
. क्षत्रियाज्जातमेवन्तु विद्याहइंयात्तथंव च ॥ 
मनु० १० । ६५॥ | 
`. शूदरकुळ में उत्पन्न होके ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओर वेई्य के समान 
शुण, कमे, स्वभाववाला हो तो बह शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य 
होजाय वेप्तही जो ब्राह्मण क्षत्रिय ओर वेश्यकुल में उत्पन्न हुआ 
हो और उसके गुण कम स्वभाव शूद्र के सहश हों तो वह शुद्ध 
होजाय वेसे क्षत्रिय वा वेशय के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा "जा 
शूद्र के समान होने से ब्राह्मणं बा शूद्र भी होजाता है। अथात 
चारों बणे में जित २ बर्ण के सहश जोर पुरुप वा स्त्री हो 
बह २ उत्ती वर्ण में गिनी जवे ॥ 


 धर्मच्यया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्वै वणमापद्यते 

. ` जौतिपरिटृत्ता ॥ १॥ क ठी 

.._ अधमंचर्यया पूर्वी वर्णो जघन्यं जघन्यं वणमा-. | 
पद्यते जातिपरिट्त्तो ॥ २॥ | 


~ 


ह `` ये आपस्तम्ब के सत्र ह । धर्माचरण से निकृष्ट घ्‌ 
 उत्तमरवर्णको माप्त होता है और बह उसी वर्ण में 
कि जिस रें के योग्य होवे ।. 


:C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. द झक 
०62७2 ४५८०८ ४ “ ट्र द स्थ % 


ण अपने से 
गिना जावे 


| 


A 


या 
ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १०७ ) 


वैसे अधर्माचरण से पूर्व अर्थात उत्तम वर्णवाळा मनुष्य अपने 
से नीचे २ वाळे वर्ण को प्राप्त होता हे और उसी बर्ण में गिना 
जावे ॥ २॥ जेसे पुरुष जिस २ बण के योग्य होता है वसेही 
सखियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये । इस से कया सिद्ध 
हुआ कि इस प्रकार होने से सव वर्ण अपने २ गुण कमे स्वभाव 
युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मणकुल में कोई 
क्षत्रिय वैश्य ओर शूद्र के सदृश न रहे ओर क्षत्रिय वेश्य तथा 
शूद्र वणे भी शुद्ध रहते हैं अर्थात्‌ वर्णसंकरता ग्राप्त न होंगी इस _ 
से किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी (प्रश्न) 
जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वण में प्रविष्ट 
होजाय तो उसके मा वाप की सेवा कोन करेगा ओर वंदाच्छ- 


-दन भी होजायगा इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये? (उत्तर) 


न किसी की सेवाका भङ्ग और न वेशच्छेदन होगा क्योंकि उनको 
अपने लड़के लड़कियों के बदले स्वबर्ण के योग्य दूसरे सन्तान 


विद्यासभा और राजसभा की व्यवस्थां से मिलेंगे इसलिये कुछ 
भी अव्यवस्था न होगी यह गुण कर्मो से वणां की व्यवस्था 
कन्याओं की सोलहवें वर्ष ओर पुरुषों की पच्चीसर्वे व्ष की 
परीक्षा में नियत करनी चाहिये ओर इसी क्रम से अर्थाव्‌ ब्राह्मण 
वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षात्रया, वेश्य वर्ण का वेश्या 


और शूद्र वण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिय तभी 


अपने २ वणा के क्म ओर परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेंगी । 


न्न H 6 $ — 
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| आश्रम विषयः । 
-.- ,  - ब्रह्मचर्य्याश्रस्‌-। 
- मातृमान्‌ पितृमानाचायेवान्‌ पुरुषो बेद ॥ 


यह शतपथब्राह्मण का वचन हे । वस्तुतः जव तीन उद्पम 
शिक्षक अर्थात्‌ एक माता दूसरा पिता ओर तीसरा आचार्य्य 
_ होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान्‌ होता है । वह कुछ धन्य ¦ वह संतान . 


बड़ा भाग्यवान ! जिसके माता ओर पिता धा।मक पवद्रान्‌ इ! । 
जितना माता स सन्ताना का उपद्श आर उपकार पहुचता हे 


उतना किसी से नहीं । जते. माता सम्तानों पर प्रेम और उनका . 
हितकरना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता इसलिये (मातः. 


मान्‌) अर्थात्‌ “ प्रशस्ता धार्भिक्ती माता विद्यते यस्य स मातृ- 
मावू” । धन्य वह माता हे कि जो गभाधान से लेकर जब्र तक 
पुरी विद्या न हो तवतक सुशीलता का उपदेश करे.॥। . 


बाळका का-माता सदा उत्तम दक्षा कर ।जपएस सन्तान 


स॒भर्ग हा आर किसी अङ्ग से कुचेष्टा न करने पावें । जब बोलने 
छग तब उसको माता वाळक की जिल्ला जिप्त प्रकार कोमळ. 


द।कर्‌ स्पष्ट उच्चारण वार सके वसा उपाय करे कि जो जिस 


` बर्ण का स्थान प्रयत्न अरथांद्‌ जसे “ प” इसका ओष्ठ स्थान 


he 


ओर स्पष्ठ प्रयत्न दोनों ओष्ठो को मिलाकर बोलना, इस्त्र, . 


` दीष, प्लुत, अक्षरों को ठीक २ बोल सकना, मधुर, गम्भीर, 


. सुन्दर स्वर, अक्षर, मात्रा, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न रे 
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से भाषण, उनसे वत्तमान और उनके. पास बैठने आदि की भी 


शिक्षा करें जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न .होके सर्वत्र: 
प्रतिष्ठा हुआ करे जसे सन्तान जितेन्द्रिय विद्याभिय और सत्संग 
में रुचि करें वेसा प्रयत्न करते रहें । व्यर्थ क्रीडा, रोदन, हास्य, 


लड़ाई, हषे, शोक किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या; द्रेषादिः न. 
करें उपस्थेन्द्रिय के स्पश ओर मदन से बीर्य की क्षीणता नपु- 
सकता होती ओर हस्त में दुर्गन्ध भी होती हे इससे उसका स्प 


च 


` नकरें। सदा सत्यभाष्ण, शोय, धेय, प्रसन्नवदन आदि गुणों . 


की प्राप्ति जिप प्रकार हो करावें । जब पांच २ वर्ष के लड़का 
लड़की हों तव देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें अन्य 
देशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पतचाव जिन से 
अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, माता, पिता, आचार्य, 
विद्वान्‌, अतिथि, राजा, मजा, कुटुम्ब, बन्धु, भगिनी, भरत्यु- 
आदि से केसे २ वत्तेना इन वातों के मन्त्र, छोक; सत्र, गद्य, 
पद्य भी अर्थसहित कण्ठस्थ करावें । जिनसे सन्तान किसी 


. धूत्त के बहकाने में न आवे, ओर जो २ विद्याधमेविरुद्ध श्रा- 


न्तजाल में गिरानेवाले व्यवहार हैं उनका भी. उपद्‌श. करदे. | 


 जिसतप्त भूत प्रत आद मिथ्या वाता का विश्वास न हो । ओर 


जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण 


आदि करना कहते हैं. उनको भी महापामर समझना चाहिये 


इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश वाल्यावस्था, ही में सन्तानो 


के हृदय में डालदें कि जिप्तसे स्त्रसन्तान किसी के भ्रमजाळ | 


में पडके दुःख न पावें ओर वीय की रक्षा में आनन्द ओर 


. नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहिये। जेसे . 


“देखो जिसके शरीर में. सुरक्षित वीय॑ रहता हे तब उसका 
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आरोग्य, बुद्धि बल पराक्रम बढ़के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। 
इसके रक्षण में यही रीति है कि विषयों की कथा, विषयी 
लोगों का सङ्ग विषयों का ध्यान, स्त्री का दशन, एकान्त सेवन 
संभाषण और स्पर्ष आदि कर्म से -अ्रह्मचारी लोग प्रथक्‌ रहकर 
उत्तम शिक्षा और पूर्ण विद्या को पराप्त होवें। जिसके शरीर में 
वीर्थ नहीं होता बह नपुंसक महाकुछक्षणी ओर जिसको ममेह 
रोग होता है वह दुर्बल, निस्तेज, निबद्ध, उत्साह, साहस, धेय, 


बळ, पराक्रमाद्‌ गुणों से रहित होकर नष्ट दाजाता ई। जा तुम _ 


लोग सुशिक्षा और विद्याके ग्रहण वीर्य की रक्षा करने में इस समय 
चूकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं 
हो सकेगा। जबतक हम छोग ग्रहकर्मों के करनेवाले जीते हूँ 
तभीतक तुमको बिद्या ग्रहण ओर शारीर का बल बढ़ाना चाहिये 
इसी मकार. की अन्य २ शिक्षा भी माता और पिता करें इस 
लिये “मातृमान्‌ पितृमान्‌” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में 
किया है अर्थांत जन्म से पांचवें वर्ष तक बालकों को माता ६ ठे 
वर्ष से ८ वें बर्ष तक पिता शिक्षा करे ओर ९ वें वर्षे के आरम्भ 


में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके आचारय्यकुल में अर्थात्‌ : 


जहाँ पूर्ण विद्वान और पूर्ण विदुषी स्त्री शिक्षाओर विद्यादान 


करनेवाली हों वहां लड़के लड़कियों को भेजदें ओर शाद्रादि- 
वर्ण उपनयन किये विना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुलमें भेजदें॥ | 
आचय उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभ- 
 मन्तः। तं रात्रीस्तत्र उदरे बिभति ते जातं ` 
दष्टुमाभे से यन्ति देवाः ॥१॥ इयं समित्एथवी 
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योद्रिंतीयोतान्तरिक्षं समिधा एणाति । ब्रह्मचारी 
समिधा मेखलया भ्रमेण लोकांस्तपसा पिपात॥ 
२॥ ब्रह्मचारय्योति समिधा समिडः काष्णं वसानो 
दीक्षितो दी्घेइमश्रुः। स सव्य एति पवस्मादुत्तरं 
„ समुदं लोकान्संग्टभ्य सुहुरारिक्रत्‌ ॥ ३॥ ब्रह्मः 
= चर्थेण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति । आचायों 
ब्रह्मचयेंण बह्मचारिणमिच्छते ॥ ४ ॥ बरह्मचर्येण 
कन्या $ युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ ५ .'ब्रह्मचांरी 

रह्म भ्राजाद्विभर्ति तस्मिन्देवा अधि विश्वे समो- 
ताः । प्राणापानौ जनयन्नाद्वयान वाचं मनो दृदयं 
ब्रह्म मेधाम्‌ ॥ ६ ॥ अथर्ब० कां० ११ सू० ५ ॥ 


संत्तेप से भा घार्थ-आचार्यं ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा 
पूर्वक समीप रखके तीन रे रात्रिपर्यन्तक्षग्रृहाश्रमके प्रकरण में लिख 
सन्ध्योपासना।द सत्पुरुषों के आचार की शिक्षा कर उस के. 
. आत्मा के भीतर गर्भरूप विद्यास्थापन करन के लिये उस को 
धारण कर और उसको पूर्ण विद्वान कर दता और जब वह 
पूर्ण ब्रह्मचथ ओर विद्या को पूर्ण करके घर आता है तब उस 
को देखने के लिये सब विद्वान लोग सन्मुख जाकर बड़ा मान्य 
करते हैं ॥ १ ॥ | ् 


. # संस्कारविधिः में ॥ 
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जो. यह ब्रह्मचारी वेदारम्भ के समय तीन समिधा अझ 

में होम कर .ब्रह्मचये के ब्रत का नियम पूर्वक सेवन करके त्रिज्या 

` पूर्ण करन का हढोत्साही होता हे वह जानो परथिवी सूये और 

` अन्तरिक्ष के सहश सव का पालन करता है क्‍योंकि व समिदा- 

धानः मेखळादि चिन्हों का धारण ओर परिश्रम से विद्या पूर्ण 

करक इस ब्रह्मचयानुष्ठानरूप तप से सव लोगों को सदगुण और 
आनन्द से तृप्त कर देता है ॥ २॥ 


र जब विद्या से प्रकाशित ओर झगचर्माद धारण कर दी- 

क्षित होके (दीधेइमश्रुः) ४० वर्ष तक डाढ़ी मूछादि पञ्च केशों 

का धारण करने वाला ब्रह्मचारी होता है बह पूर्व सझुद्ररूप 
ब्रह्मचर्यानुष्ठान को पूर्ण करके गुरुकुल से उत्तर समुद्र अर्थात्‌ 

. ग्रहाश्रम को शीघ्र प्राप्त होता है बह सव लोगों का संग्रह करके 
. बारबार पुरुषाथ ओर जगत्‌ को सत्योपदेश से आर्नान्दत 
` कर देता है ॥ ३॥ . | 


. ` वही राजा उत्तम होता हे जो पूर्ण ब्रह्मचर्यरूप तपदचरण 
` से पूर्ण विद्वान. सुशिक्षत सुंशील जितेन्द्रिय होकर राज्य का 
` विविध प्रकार से पालन करता है और वही विद्वान ब्रह्मचारी 
_ की इच्छा करता और आचार्य हॉ. सकता हे जो यथावव भ्रह्म- 
' चय से सम्पूर्ण विद्याओ को पढ़ता है ॥ ४॥ : 


जैसे लड़के पूर्ण रचय और पूर्ण विद्या पढ़ पूर्ण ज्वान 


ba [$ 


OT व. 


ले पति को प्राप्त होगे ॥ ५ ॥ 


सदृश कन्या से विवाह करें वैसे कन्या भी अखण्ड | 
पूण पद्या पढ़े पूर्ण युवती हो अपने तुल्य पूण - 
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जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अर्थात्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों बेदो को 
शब्द, अर्थ आर सम्वन्ध के ज्ञानपूवक धारण करता हे तभी _ 
प्रकाशमान होता उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते और 
सब विद्वान्‌ उससे मित्रता करते हें बह ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य ही से 
प्राण, दीर्घजीवन, दुःख छेशों का नाश, सम्पूण विद्याओं में 
` च्यापकतां, उत्तम बानी, पवित्र आत्मा, शुद्ध हृदय, परमात्मा 
, ओर श्रेष्ठपन्ञा को धारण करके सव मनुष्या के हित के लिये 
` सव विद्याओं का प्रकाश करता है ॥ ६ ॥ 


`ब्रह्मचय्यं कालः । 


इसमें छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोहे 
खण्ड का प्रमाण | 


मातृमान्‌ पितृमानाचायेवान्‌ पुरुषो वेद्‌॥ 
१ ॥ पुरुषो वाय यज्ञस्तस्य यानिचतुर्विछशति- 
वेषाणि तत्‌ प्रातःसवनं तदस्य वसवोऽन्वायत्ता 
प्राणा वाव वसव एते हीद ७ सवं वासयनत ॥ 
२॥ तं चेदेतस्मिन्‌ वयासे किञ्चिदुपतपेत्‌ स 


+ ब्रूयात प्राणा वसव इद्‌ म प्रातःसवन माध्य- 


दिन & सवनमनुसन्तनुतेति माहं प्राणानां बः - 
' सूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युदेब तत एत्य- . 
 -गदो ह भवति॥३॥ अथ यानि चतुञ्चत्वा- 
. रिएशद्वर्षाणि तन्माध्यन्दिन ७ सवनं चतुइच-. ` 
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त्वारि&रोदक्षरा तरिष्ट्रप्‌ त्रेष्ट्म माध्यन्दिन* 
सवर्न तदस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रूदा 
' एते.हीद-*सवे «रोदयन्ति ॥ ४॥ ते. चेदेत- 
 स्मिन वयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ प्राणा 
रुद्रा इदं मे माध्यान्दिन <सवनं तृतीयसवनम- 
नुसन्तनुतेति माहम्प्राणाना *रुदाणां मध्ये 
 जसञज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वेव तत एत्यगदो ह भवति॥ 
७ अथ यान्यष्ठाचःवारि *शद्दषाणि तत तृ- 

। तीयसवनमष्टाचप्वारि <शदक्षरा जगती जागतं 

' तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः प्राणा 
वावादित्याः एते हीद ₹सवेमाददते ॥६॥ ते 


चंदेतासमन्‌ वयासे [केज्चिदुपतपेत्‌ स ब्रूयात्‌ . 


पाणा आदत्या इदं भ ठृतीयसवनमायुरनु- 


सन्तनुतेति . माहं प्राणानामादित्यानां मध्ये 
संज्ञो विलोप्सायेत्युदओेवे तत पत्यगदो हैव. 


. भवति॥७॥ 


थः--गा बाळक का पाच वप क आयु तक माता पांच 


स अःठतक पिता ८ आठ से ४८. अड़ताछीस ४४ चत्राळीस | 


_ ४० चाल़ीमः ३६ छत्तीस ३० तीम तक अथवा २५ पञ्चीसं वर्ष 
शाःकन्पा को ८ आठ: से २५ -चोबीस २२ बाईस २० 
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बास ९८ अठारह अथवा १६ मोह त्रप तक आचार्य की शिक्षा : 
प्राप्त हो तभी पुरुप वा स्त्री विध्यावान्‌ होकर धमार्थ काम मःक्ष: 
के व्यवहारो में आते चतुर होते हैं ॥ २॥ यह मनुय देह यज्ञ 
अर्थात्‌ अच्छ प्रकार इसको आयु वळ आदि से सम्पन्न करन के 


- लिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ चौबीस वषे -प्यैन्त 


ब्रह्मनस्प पुरुप और १६ सोळह वर्ष तक स्त्रो ब्रह्मचयपाश्रम 
यथावत्‌ पूण जसे २४ चोवीस अक्षर का गायत्री छन्द होता है 
बैसे करे वह मातः सवन कहाता है जिससे इस मनुष्य, देह के 
मध्य वसुरूप प्राण प्राप्त होते हैं जो. बळवान्‌ होकर -सब .शुभ 
गुणों को शरीर आत्मा ओर मन के वीच में.वास कराते ६ ॥ 
२ ॥ जो कोई इस २५ पच्चीस बर्षे के आयु.ते पू -ब्रह्मचारी 
को विवाह वा विषय भोग करन का उपदेश कर उसको बह 
ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि देख, यदि ` मेरे भाण मन ओर 
इन्द्रिय २५ पञ्चीस वषे तक ब्रह्मचये-से. वलवान्‌ न हुए तो मध्यम 


"सचन जो कि आगे ४४ चब्रालीस वर्ष त का त्रक्षचय कहा. है 
.उसको पूर्ण करने क लिय मुझ में मामर्थ्य न हो सकेगा किन्तु 


प्रथम कोटि का . ब्रह्मचर्यः मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य को सिद्ध 
करता है इसलिये क्या में तुम्हारे सदृश मूर्ख हूं कि. जो इस 
शरीर प्राण अन्तःकरण ओर आत्मा के संयोग रूप सब शुभ 


गुण कमे और स्वभाव के साधन करनेवाले इस: संघःत को श घ्र 


नष्ट करक अपन मनुष्य दइ धारण क. फल स वमुख रहूँ आर 


“सब आश्रमों के मूळ सब उत्तम कर्मा में उत्तम कमे और मब के 


मुख्य. कारण ब्रह्मचषे को खण्डित करके महादुःखपागर में कभी | 


.डूबूँ किन्तु जो प्रथम आयु में श्रह्मचर्यः करता हे वह ब्रह्मच के 
“सेवन से बिया को माप हके निश्चित रोग रहित. होता, हस 
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[लये तुम मूर्ख लोगों के कहने से ब्रह्मचये का लोप में कभी न 


करूंगा ॥ ३॥ ओर जो ४४ चत्रालीस वष तक अधात्‌ जसा 

४४ चालीस अक्षर का त्रिष्ठुप छन्द होता है तद्वव जो 
मध्यम ब्रह्मचये करता हे वह ब्रह्मचारी रुद्र रूप प्राणों को 

_ प्राप्त होता हे कि जिसके आगे किमी दुष्ट की दुष्ठता नहीं चनी 
. और बह सव दृष्ट कमे करनेवाछां को सदा रुछाता रहता है ॥ 
यहि मध्यम ब्रह्मचय के सेवन करनेवाले से कोई कहे फि 

'. तू इस बह्ायचय को छोड़ विवाह करके आनन्द को प्राप्त हो 
उसको ब्रह्मचारी यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक 
` ज्हमचर्याश्रम के सेवन से होता ओर विषय सम्बन्धी भी अधिक 
होता हे वह ब्र्मचयं को न करने से स्त्रप्त में भी प्राप्त नहीं होता 
क्योंकि संसारिक व्यबहार, विषय और परमार्थ सम्बन्धी पूर्ण 
सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता है अन्य कोई नहीं इसलिये 
में इम सर्वोत्तम सुखप्राप्ति के साधनं ब्रह्मचर्य. का लोप न 
करके विद्वान बलत्रान आयुष्मान धर्मात्मा होके सम्पूर्ण 
. आनन्द को प्राप्त होऊंगा तुम्हार निबुंद्धियों के कहने से शीघ्र 
विवाह करके स्वमे और अपने कुछ को नष्ट भ्रष्ट कभी न करूंगा 
५ ॥ अब ४८ अड्रतालीस वर्ष पर्यन्त जप्ता कि ४८ अक्षर का 
._- जगती छन्द होता है वेभे इस उत्तम ब्रह्मचर्य्य से पूर्णविद्या, 
न ` पूर्णवल, पूर्ण पज्ञा, पूर्णशुभगुण, कर्म, स्वभाव युक्त सूय्यवत, 
. प्रकाशमान्‌ होकर ब्रह्मचारी सब विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ 


` श्रह्मचारी उत्तर देवे कि अरे | छोकरों के छोकरे सुझ से दूर रहो 
तुम्दारे दुर्गन्ध रूप भ्रष्ट बचनों से में दर रहता हूं में इस 


प 


शा ॥ ९9४8 Maha Vidyalaya Collection. 


 .६॥ याद्‌ कोई इस सर्वोत्तम धर्म से गिराना चाहे उसको. 


बच्चम ब्रह्मचय का लोप कभी न करूंगा इसको पूर्ण करके सर्व. . 


यर 


क्क ल Digitized by Arya Samaj Foundation Chenhai and eGangotri 
( ११७ ) 
[oS 


रोगों से रहित सर्बेविद्यादि शुभ गुण कर्म स्वभाव सहित होऊंगा 


इस मरा शुभ प्रातिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूण कई 
~ Cr 


जिप्तसे में तुम 'निज्जुद्धयो को उपदेश ओर विद्या पढाके विशेष 
तुझार वालको को आनन्द युक्त कर सकूं ॥ 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य दुङियोवनं संपूणता 
__ केञ्चि्पारेहाणिइचेति । तल्लाषोडशाद्‌ राडे 
= आपञ्चर्विशतेयोबनस्‌ । आचत्वारिशतस्सम्पू- 
- णता । ततः क्राञचत्पारहाणइ्चात ॥ 
पञ्चाविं ततो वर्षे पुमान्नारीतु षोडशे ।. 
समत्वागतवीर्योतौ जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ १ 
यह घन्वन्तारे जी कृत सुश्रुतग्रन्य का प्रमाण दे। | 
.... अर्थः--इस मनुष्य देह की ४ चार अवस्था हैं एक दाद्धे 
दूसरी यौवन तीसरी सम्पूर्णता चोधी किञ्चत्परिहाणि. करने 
हारी अत्रस्था है इनमें ९९ सोलइें वपे आरंभ २५ पञ्चीसनें बब 
में पृतिवाली दद्ध की अबस्था हे जो कोई इस दाद की अवस्था 
में वीर्यादि धातुओं का नाश करेगा वह कुल्हाडे से काटे दक्ष 
बा दण्डे से फूट घड़े के समान अपने सर्वस्व का. नाश करके 
(पश्चात्ताप करेगा पुनः उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा 
और दूभरी जो यावस्था उसका आरम्भ २५ पञ्चीसबें वर्ष से . 
और पूर्ति ४० चालीसबें वषे में हाती हे जो कोई इसको यथाः . 
बत्‌ संरक्षित न कर रखेगा वह अपनी भाग्यशालीनता को नेष्ट. 
र देवेगा और तीसरी पूर्ण युबाबस्था ४० चालीसर्वे वर्षे में 


च 


होती है जो कोई अक्षचारी होकर पुनः ऋतुगामी परख्री त्यागी . 
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एक. स्री ब्रत गर्भ रहे पश्चात एक वर्षे पर्यन्त ब्रह्मचारी न रहेगा ` 
बह भी बना बनाया घूळ में मिळछ जायगा और चोथी ४० 
चाळीसवे वर्षे स यावत्‌ निबीर्य न हो तावव 'किश्चिव हानि 
रूप अवस्था है यदि किञ्जित्‌ हानि के बदले वीयं की अधिक 
हानि करेगा वह राज्ययक्ष्मा ओर भगन्दरादि रोगों से पीडित 
होजायगा ओर जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित 
रक्‍खगा वह सर्वेदा आनन्दित होकर सव संसार को सुखी कर 
सकेगा ॥ ॒ क्र 
अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि खी और पुरुष 
- के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओ का एकसा समय नहीं 
हैं किन्तु जितना सामथ्य २५ पद्चीसवें वर्ष में पुरुष के शरीर 
में होता है उतना सामर्थ्य स्री के शरीर में १६ सोलहवें वष 
में होजाता है यादि बहुत शीघ्र विवाह करना चाहें तो २५ वर्ष 
का पुरुष आर १६ सोलह वप की स्री दोनों तुल्य सामर्थ्य 
वाळे होते हें इस कारण इस अवस्था में जो विवाह करना वह 
अधम विवाह हे ओर जो १७ सच्नहवें वर्ष की ख्री और ३० 
तीस वर्ष का पुरुष १८ अठारह वर्ष की खरी और ३६ छत्तीस 
बष का पुरुष १९ उन्नीस वर्ष की खत्री ३८ अडतीस वर्ष का 
श्व विवाह करे तो इसको मध्यम समय जानो और जो २० 
-बीस,ओर २९ इक्कीस २२ बाईस वा २४ चौबीस वर्ष की खी 
आर ४० चालीस ४२ बयालीत ४६ छयालीस और ४८ अड- 


' ताीसवर्ष का पुरुप होकर विवाह करे वह सर्वोत्तम है हे. 
2272 भ्रह्चारिन्‌ इन बातों को तू ध्यान में रख जो कि तुझको आगे 
कै आश्रमा में काम .आवेंगी जो मनुष्य अपने सन्तान कुछ 
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सम्बन्धी और देश की उन्नति करना चाहें बे इन पूवोक्त और 
आ कही हुई बातों का यथावत्‌ आचरण करें ॥ 


` कान, खचा, नेत्र, जीभ, नासिका; गुदा, उपस्थ (सूत्र 

का मार्ग) हाथ, पग, वाणी ये १० दश इन्द्रिय शारीर में 
हें॥ १ ॥ इनमें कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और युदा आद 
:- पांच कर्मेन्द्रिय कहाते हैं ॥ २॥ ग्यारहवां इन्द्रिय मनः हे वह 
 =अपने स्स्टृति आद्‌ गुणा से दोनों प्रकार के इन्द्रियां से सम्बन्ध 
करता है कि जिस मन के जीतने में ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
दोनों जीत लिये जाते हैं ॥ ३ ॥ जेसे सारथि घोड़े को; कुपथ 

में नहीं जाने देता बसे विद्वान अझचारी आकर्षण करने वाळे 
विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने में सदा प्रयत्नकिया करे 
४ ॥ ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देइ दोषी 

__- होजाता हे और उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियां को वश में करके ही. 
पश्चाद सिद्धि को प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ जिसका ब्राह्मणपन 
(सन्मान नहीं चाइना वा इन्द्रियों कों वश में रखना आदि ) 
बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव (वर्णाश्रम के गुण कभ) 
बिगड़ हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग ( सन्यास ) लेना, यज्ञ 
(अग्निहोत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्मचर्याश्रम आदि ) करना! 

` «त्प (निन्दा, स्तुति और हानि, लाभ आदि इन्द्र का सहन) 
- करना आदि कमे कदापि सिद्ध नहीं होसकते इसलिये ब्रह्मचारी: 
वो चाहिये कि अपने नियम धर्मों को यथावत्‌ पालन करके 

` सिद्धि को प्राप्त होने ॥ ६ ॥ ब्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियों को 
चश में कर और आत्मा के साथ मन को संयुक्त करके योगा- 


श्या स. शारीर का [कश्चत्‌ २ पाडा दता हुआ. अपन. सब. 
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प्रयोजनो को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ बुद्धिमान ब्रह्मचारी को चाहिये 

र कि यमों का सेवन नित्य करे केवळ नियमों का नहीं क्योंकि 
*» य॒मों को करता हुआ और केवल नियमों का सेवन करता 
हुआ भी अपने कत्तव्य से पातित होजाता हे इसलिये यम सेवन 

पूवेक नियम सेबन नित्य किया करे ॥ ८ ॥ अभिवादन करने 


जो नित्यसेबन करता हे उसकी अवस्था. विधा, कीत और 
बळ इन चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है इसलिये ब्रह्मचारी 


को चाहिये कि आचाथ, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि 


अपने बड़ों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे ॥ ९ ॥ 
ˆ अङ्ग अर्थात्‌ जों कुछ नहीं पढ़ा वह निश्चय करके बालक होता 
ओर जो मन्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार देने वाळा विद्या पढ़ा 


विद्या बिचार में निपुण है बह पिता स्थानीय होता है क्‍योंकि 


जित कारण सत्पुरुषं ने अज्ञ जन को वाळक कहा और मन्त्रद 
को पिता ही कहा है इससे प्रथम ब्रह्मचर्य्याश्रम सम्पन्न होकर 
्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ अवश्य होना चाहिय ॥ १० ॥ पधर्मवेत्ता 
` कऋषिजना ने न वर्षों पके केशों बा झूलते हुए अङ्गां न धन 
 आऔरनबन्धुजनोंसे वड़प्पन माना किन्तु यही धर्म निश्चय 
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का जिसका स्वभाव ओर बिद्या या अवस्था में दद्ध पुरुषों का 


' किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने बाला: 
` अधथावू वक्ता हो वह बड़ा है इससे ब्रह्मचय्याश्रम सम्पन्न होकर | 
. बिद्यावान्‌ होना चाहिये जिससे कि संसार में बड्प्पन तिष्ठा 
पावें और दूसरों को उत्तर देने में अति निपुण हों ॥ ११ ॥ | 
कारण से इद्ध नदी हाता कि जिसमे इसका शिर झूल जाय 
जावें किन्तु जो ज्वान भी पढ़ा हुआ विद्वान्‌ है उसको . 
ने इद्ध जाना ओर माना है इससे ब्रहझमचययाश्रम संपन्न 
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होकर विद्या पहनी चाहिये ॥ १२॥ जेसे काठ का कठपृतला 
च Da ~ चोर ~ ४ 

हाथी वा जैसे चमड़े का. वनाया हुआ रंग हो वेमे विना पढ़ा 
हुआ विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान जन होता हे वक्त वे 
हाथी झूग ओर विप्र तीनों नाममात्र धारण करते हैं इसंकारण 
ब्रह्मचय्याश्न संपन्न होकर विद्या पहनी चाहिये ॥९३॥ ब्राह्मण 
विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनत[ रखे और 

he ०. च € 
अस्त के समान उपमान की आकांक्षा सवदा करे अथाव 


. ब्रह्मचर्य्यादि आश्रमों के लिये भिक्षामाब्र मांगते भी कभी मान 


की इच्छा न करे ॥ १४॥ द्विजोत्तमे अर्थात्‌ ब्रझणादिकों में 
उत्तम सज्जन पुरुष सर्वकाळ तपंश्चय्या करता हुआं जेंद ही का 
अभ्यास करे जिस कारण ब्राह्मण वा बुद्धिमान जनको वेदाभ्यास 
करना इस संसार में परम तप कहा है इस से ब्रह्मचय श्रम . संपन्न 
होकर अवश्य वेदबिद्याध्ययन करे ॥ ९५ ॥ जा ब्राह्मण क्षत्रिय 
और वैद्य वेदं को ने पढ़कर अन्य शास्त्र में श्रम करताः हे वह 
जीवता ही अपने वंश के सहित शूद्रपन :को माप होजाता ई 
इससे ब्रह्मचर्याश्रम सम्पन्न होकर वेदविद्या अवश्य पढ़े ॥ १६ ॥ 
जैसे फावडा से खोदता हुआ. मनुष्य जल को मास होता है 


'बेसे गुरु की सेवा करनेवाला पुरुष गुरु जनों में पाई हुई विद्या 


हे उसको प्राप्त होता है इसकारण ब्रह्मचय।श्रम संपन्न होकर 
गुरुजन की सेवा कर उनसे सुने और बेद पढ़े ॥ १७ ॥ उत्तम. . 
विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अंपने से न्यून से भी विद्या 
पावे तो ग्रहण करे।'नीच जाति से भी उत्तम धम का ग्रहण 


करे और निन्द्य कुल से भी स्त्रियों में उत्तम स्त्री जन का ग्रहण 
करे यह नीति है इसते ग्रहस्थाश्रम से पूर्व २ ब्रह्मचया श्रम संपन्न 


. होकर कहीं से न कहीं सें उत्तम विद्या पढे उत्तम थम सीखे और . 
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ब्रह्मचर्य के अनन्तर ग्र॒हाश्रम में उत्तम स्त्री से विवाह करे क्योंकि 
१८ ॥ विष से भी असूत का ग्रहण: करना वालक से भी उत्तम 
बचन को लेना और नाना प्रकार के शिल्प काम सब से अच्छे 


प्रकार ग्रहण करने चाहिये इसकारण ब्रह्मचर्याश्रम संपन्न होकर 
देश २ पर्यटन कर उत्तम गुण सीखे ॥ १९ ॥ 


'यान्यनवद्यानिे कर्माणि तानि सेवित- 
व्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक& सुचरितानि 
` -तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि । येके 
चास्मच्छेया « सोब्राह्मणाः तेषांत्वयासनेन 
प्रश्वोसिंतव्यम्‌ ॥ १ ॥ तेत्तिरी० प्रपा० ७ अन्नु० 
११ ॥ 

ऋतं तपः सत्यं तपः श्रुतं तपः शान्त तपो 
` दमस्तपर्शमस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रह्मम्‌- 


भुवः स्वनब्रह्येतदुपास्वैतत्तपः ॥ २ ॥ तेतरी० 


प्रपा० १० । अनु ८॥ 
अरथः-हे शिष्य जो आनन्दित पाप रहित अर्थात्‌ अन्याय 


ऱ्ह 
~ 


a गा >“ 
बडी 


अधपरमाचरणरहित न्यायधमीचरणसहित कमे हैं उन्हीं का सेवन, & 


वूं किया करना इनसे विरुद्ध -अधमांचरण कभी मत करना। 
हृ शिष्य जो तरे माता पिता आचाये आदि हम लोगो के अच्छे 
धर्म युक्त उत्तम कर्म हैं उन्हीं का आचरण तूं कर और जो हमारे 


__ दृष्ट कमे हों उनका आचरण कभी मत कर हे ब्रह्मचारिव जो 


धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्रह्मवत्‌ विद्वान हैं उन्हीं के समीच 
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बैठना संग करना और उन्ही का विश्वास किया कर॥ १॥ 
हे शिष्य तू जो यथार्थ का ग्रहण सऱ्यमानना- सत्यवोळना बेदादिः 
सत्यश्षास्त्रों का सुनना अपने मन को धर्माचरण में न जाने 
देना श्रोत्रादि इन्द्रियों को दुष्टाचार से रोक भ्रेष्ठाचार में लगाना 
क्रोधादि के त्याग से शान्त रहिना विद्या आदि शुभ गुणो का 
दान करना अम्निहोत्राद ओर विद्वानों का सङ्ग कर जितने 
भूम अन्तरिक्ष ओर सूथ आदि लोकों में पदाधे हैं उनका यथा 
शक्ति ज्ञानकर ओर यांगाभ्पास प्राणायाम एक ब्रह्म परमात्मा 
की उपासना कर ये सब कमे करना ही तप कहाता है ॥ . 


ऋतश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यञ्च स्वा- 
ध्यायप्रवचने च । तप्च स्वाध्या० । दमरच० 
स्वाध्या० । झामञ्च स्ताध्या० । अग्नयश्च 
स्वाध्या० । अग्रिहोत्रं च स्वाध्या० । सत्यामेति. 
सत्पबचाराथीतरः । तप इति तपो नित्य 
पौरुशिष्टिः । स्त्राध्याप्रवचने एवेति नाकोमो 


दगल्यः । तद्धिः तपस्तद्धिः तपः॥ ३ ॥ तेत्तिरी० | 
«प्रपा० ७॥ अनु० € ॥ 


: अर्थ :-हे ब्रह्मंचारिन तू सत्य धारण कर पढ़ और पढ़ाया 
कर सत्योपदेश करना कभी मत छोड़ सदा सत्य बोळ, पढ़ ओर. 
पढ़ाया कर । हर्ष शौकादि छोड़ प्राणायाम योगाभ्यास कर 
तथा पढ और पढ़ाया भी कर । अपने इन्द्रियों को बुरे कामों 
से हटां अच्छे में चळा विद्या का ग्रहण कर और कराया कर | . 
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.- अपने अन्तःकरण और -आत्मा को अन्यायाचरण. से हटा 
न्यायाचरण में प्रदत्त कर ओर कराया कर तथा पढ़ ओर 
सदा पहाया. कर । अभ्नित्रद्या के. सेवन पूर्वक विद्या को पढ़ 
सत्यवादी होना तप सत्पवचा राथीतर आचार्य, न्यायाचरण 
में कष्ठ सहना तप नित्य पोरुशिष्ठि आचार्य ओर धर्म में चळके 
पढ़ना पहाना ओर.सत्योपद्श करना ही तप. हे यह नाकामोद्‌ 
गरयः आचाये का. मत हे ओर सव आचार्यों. के मत में यही 
पूर्वोक्त तप हे एसा तू जान ॥ ३ ॥ इत्यादि उपदेश तीन दिन 
के भीतर आचारय वा बालक का पिता करे ॥ 


ha 


इस प्रकार आचाय अपने शिष्य को उपदेश करे आर विशेष. 


 , कर राजा इतर क्षत्रिय वेशय ओर उत्तम शूद्र जनों को भी विद्या 
|. को अभ्यासं अवश्य करावं क्योंकि जो त्रः्ण हैं वे ही केवल 
विद्याभ्यास करें और क्षत्रियादि न करें. तो बिद्या, धर्म, राज्य 


` तो केबल पढ़ने पढ़ने ओर क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त 
` हाके जीवन धारण कर सकते हैं। जीत्रिका के आधीन ओर 
_ क्षत्रियादि के आज्ञादाता ओरं यथातवरपरीक्षक दण्डदाता न 


सं और धर्मपथ पर चलते हे और उन क्षात्रयादि विद्वानों 
[मतत पाखण्ड झूठा व्यवहार भी नहीं कर सकते, ओर जब 
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ओर धनादि की बद्ध कभी नही हॉसकती.। क्योंकि. ब्राह्मण 


होने से ब्राह्मणादि संब वर्ण पाखण्ड ही में फंस जाते हैं और . 
जब्र क्षत्रियादि विद्वान होते हे तव ब्राह्मण भी अधिक विद्या- 


रान्‌ होते हैं तो वे जैसा. अपने मन में आता है. 
इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण, 
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कर 


नो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्न का . अभ्यास अधिक 

प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धर्म, राज्य 
इसलिये वे विद्या व्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते. ओर 
जब सब वणो में विद्या सुशिक्षा होती हे तव कोई भी पाखण्ड 
रूप अधर्भयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सक्ता । इस से 
- क्या सिद्ध हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलानेवाले ब्राह्मण 
और संन्यासी तथा त्राह्मण और संन्यासी को सुनियम में 
चलानेवाले क्षत्रियादि होते हैं इसालये सव वणा के ख्री पुरुषों 
में विद्या ओर धर्म का प्रचार अवद्य होना-चाहिये। अव जो २ 
पढना पहाना हो वह. २ अच्छे प्रकार परीक्षा करके. होना 
... योग्य है परीक्षा पांच प्रकार से होती हे । एक जो २ ईश्वर 
-_. के गुण कर्म स्वभाव ओर वेदों से अनुकूल हो बह २ सत्य ओर 
उससे विरुद्ध असत्य हे । दूसरी जो २ छुष्टरक्रम से अनुकूल वह 
' बह सत्प और जो स्टष्टिक्रम से विरुद्ध है बह सव असत्य है जेसे 
कोई कहें कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ _ 
एसा कथन रृष्टिक्रम स विरुद्ध होने से असत्य हे. । तीसरा ` 
५ आप्त” अर्थात्‌ जो धार्मिक, विद्वान, सत्यवादी, निष्कपटियों 
` का सङ्ग उपदेश के अनुकूल हे वह २ ग्रा ओर जो २ बिरुद्ध वह 
`. २ अग्राह्य दै । चौथी अपने आत्मा की पवित्रता विद्या क अनुकूल 
अर्थात्‌ जेसा अपने को सुख मिय ओर दुःख आमय है वेसेही संवेत्र 
समझ लेना कि में भी किसी को दुःख बा सुख दूँगा तो वह भी अप्र- . 
सन्न और प्रसन्न होगा। ओर पांचवीं आठां प्रमाण अथात्‌ प्रत्यक्ष 
___ अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहा, अर्थापत्ति सम्भव ओर अभाब ॥ 


< 
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. जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न हैं उनको छोड़ देवें जैसा 
. कुसङ्ग अर्थात दुष्ट विषयी जनां का सङ्ग दुष्टव्यसन जसा मधाद्‌ 
सवन और वैश्यागमनादि, वाल्यबस्था में विवाह अथात्‌ पची- 
सवें वर्ष से पृष्ठ पुरुष ओर सोलहवें वर्ष से पू ख्ली का विवाह 
होजाना, पूण ब्रह्मचर्य न होना, राजा माता पिता ओर विद्वानों का 
प्रेम वेदाद्‌ शास्त्रा के प्रचार में न होना, अतिभाजन, आते 
जागरण करना, पढ़ने पढ़ाने परीक्षा लेन वा देने में आलस्य, वा 
कपट करना, सर्वोपरि बिद्या का लाभ न समझना, त्रह्मचय्ये से 
बळ, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्यघन की हृद्धि न मानना, 
ईश्वर का. ध्यान छोड़ अन्य पापाणादि जड़ मूच के दशन 
पूजन में वपथ काळ खोना, माता, पिता, आताथ और आचार्य 
विद्वान्‌ इनको सत्य मूर्त्त मानकर सेवा सत्सङ्ग न करना, व्णा- 
श्रम के धम को छोड़ ऊध्बंपुण्डू, त्रिपुण्ड, तिलक, कण्ठी, माळा 
धारण, एकादशी, त्रयोदक्षी आदि ब्रत करना, काइ्यादि तीर्थ 
और राम, कृष्ण, नारायण, शिव, भगवती, गणेशादि के 
नामस्मरण से पाप दूर होने का विश्वास, पाखण्डियो के उपदेश 
से विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना, विद्या धर्म योग परमेश्वर 
की उपासना के विना मिथ्या पुराणनामक भागवतादि की 
' कथादिसे युक्ति का मानना, लोम से धनादि में प्रहत होकर 
, विद्या में प्रीति न रखना, इधर उधर व्यर्थ घूमते रहना इत्यादि 
मिथ्या व्यवहारो में फेस के ब्रह्मचय्य और बिद्या के लाभ से 
' रहित होकर रोगी और मूर्ख बने रहते हैं ॥ 


रां 
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` आजकल के सम्मदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आद जो - 
“को बिद्या सत्सङ्ग से इटा ओरं अपने जाळ में फंसा के 


ग 
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` उनका तन मन धन नष्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि जो 
क्षत्रियादि वण पढ़कर विद्वान्‌ होजायंग तो हमारे पाखण्ड जाल 
से छूट ओर हमारे छल को जानकर हमारा अपमान करेंगे 
इत्यादि बिघ्नों को राजा ओर प्रजा दूर करके अपने लड़कों 
और लड़कियों को विद्वान्‌ करने के लिये तन मन धन से प्रयत्न 
किया करें ( प्रश्न ) कया खी ओर शूद्र भी बेद पढ़ें ! जो ये पढ़ेंगे 
तो हम फिर क्यो करेंगे? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है 
जैसा यह निषेध है !- हे पा] 
ळी ~ ~~ De 
स्त्रीशूदों नाधीयातामेति श्रुतेः । 
खी और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है (उत्तर) सब खी और 
पुरुष अर्थात मनुष्यमात्र को पढने का अधिकार है । तुम कुंआ 
~ 2 > ha € ~ 
. में पड़ो और यह श्रुति तुझारी कपोलकल्पना से हुई है किसी 
___ भ्रमाणिक ग्रन्थ की नहीं । और सब मनुष्यों के वेदादिशाख 
पढ़ने सुनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के छब्वीसवें. अध्याय 
- में दूसरा मन्त्र दै . por 
° e EE NS वः 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेफ्य । 
्रह्मराजन्याभ्या&शूट्राय चार्याय च स्वाय चारः 
५ णाय ॥ यजु० अ० २६। २॥ | 
. . परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे में ( जनेभ्यः ) सब - 
: मनुष्यों के लिये ( इमाम ) इस (कल्याणीम्‌) कल्याण अयात्‌ 
संसार और सुक्त के सुख दनहारी (वाचम) ऋग्वेदादि चार 
ल व - CS . 
वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता हू वसे तुम _ 
. भी किया करो । यहां कोई ऐता म्न करे कि. जन शब्द. से 
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द्विजां का ग्रहण करना चाहिये क्‍योंकि स्उृत्पाद अन्था म 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही को वेदों के पडेन का अधिकार लिखा 
है सी ओर शूद्रादि बणों का नहीं ( उत्तर ) ( ब्रह्मराजन्याभ्यां ) 
इत्यादि देखो परमेश्वर स्वये कहता हे कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
( अय्यार्य ) वेञ्य ( शूद्राय ) शूद्र ओर ( स्वाय ) अपन अत्य वा 
खली आद ( अरणाय ) ओर अति शूद्रादि के लिये भी वेदों का 
प्रकाश किया है अर्थात्‌ सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा सुन सुना ¬ 
कर विज्ञान को वढाके अच्छी बातों को ग्रहण ओर बुरी बातों अं 
'का त्याग करके दुःखों से छूटकर आनन्द कामास हॉ । किय 
अबे तुम्हारी बात मानें वा परमेश्वर की! परमेश्वर क बात 
अवइय माननीय हे । इतने पर भी जो कोई इसको .न मानगा 
वह नास्तिक कहावेगा क्योंकि “ नास्तिक्रो वेदनिन्दकः” वेदों 

का निन्दक ओर. न माननेवाला नास्तिक कहाता हे। क्या " 
परमेश्वर शूद्रो का भळा करना नहीं चाहता ! क्या इश्वर पक्ष- झा 
पाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रो के लिये निषंध आर 

` द्वेजों के लिये विधि करे! जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्राद्‌ 

के पढ़ाने सुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक्‌ ऑर श्रांत 

इन्द्रिय क्यों रचता जैसे परमात्मा ने एथिवी, जळ, अग्नि, वायु 

चन्दर, सूर्य्यं और अन्नाद्‌ पदार्थ सव के लिये बनाए हे वैसे ही 

` घेद भी सव के लिये प्रकाशित किये हें ओर जंहां कही निषेध शैव... 

` -. किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने स 

_ कुछ भी न आवे वह निबुद्धि और मूखे होने से शूद्र कहाता है। 
उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है ओर जो स्त्रियां के पड़ने का 
' करते हो वह तुम्हारी मूखेता, स्वाथेता औरं निर्वुद्धिता ह 
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ब्रह्मचय्पेण कन्या३ युवानं विन्दते पतिम । 
अथव०।का०११।प् २४। अ° ३।म°१८॥. 
जेसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को 
पराप्त होके युवति, विदुषी अपने अनुकूल मिय सहश स्त्रिया के 
साथ विवाह करते हैं वेसे (कन्या) कुमारी ( ब्ह्मचर्य्येन ) ब्रह्म- 
चर्य सेवन से वेदादिशास्त्रों को पढ़ पूर्ण बिद्या और उत्तम 
शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूण युवावस्था में अपने सहश प्रिव 
विद्वान (युत्रानम्‌) पूर्ण युबावस्थायुक्त पुरुष को ( विन्दत) 
प्राप्त होवे इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और चिद्या का 
ग्रहण अवश्य करना चाहिये (प्रश्न) क्या स्री लोग भी वेदों - 
को पढ़ें ! (उत्तर) अवश्य देखो श्रोत्र सूत्रादि में: | 
इमं मन्त्र पत्नी पठेत्‌ | 
अथात्‌ स्री यज्ञ में इस मन्त्र को पढ़े । जो वेदादि शास्त्रों 
' कोन पढ़ी होवे तो यज्ञ में स्वरसहित मन्त्रों का उच्चारण और . 
सस्ङ्गतभापण केसे कर सके भारतवप की स्त्रियों में भूपणरूप 
गाग आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण बिदुपी हुई थीं यह 
शतपथब्राह्मण में स्पष्ट छिखा हे । भछा जो पुरुप विद्वान और 
स्त्री. आविदुषी ओर स्त्री विदुषी ओर पुरुष आविद्वान हो तो 
१ नित्यप्रति देवासुर संग्राम घर में मचा रहे फिर सुख कहां! 
इसलिये जो स्त्री .न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्या" 
पिका क्यॉकर होसके तथा राजकाय्य न्यायाधी शरबादि ग्रहाश्रम 
- का कार्य्य जो पात कोःस्त्री ओर स्त्री को. पति मसन्न रखना 
घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना इत्याद काम बिना 
` विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं होसकते ॥ 
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देखो आर्यावर्त के राज पुरुषों की स्त्रिया धनुवंद अथात. 


` युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थी क्योंकि जो न जानती 
होती तो केकयी आदि दशरथ आद के साथ युद्ध १ क्योंकर 
जा राकती ! और युद्ध कर सकती! इसलिये ब्राह्मणी आर 


प्षत्रियां को सब विद्या बेइषा को व्यवहार विद्या ऑर शाद्धा 
को पाकादि सेबा की विद्या अवश्य पढूनी चाहिये जस पुरुष 


[a ~ 


` को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून, से 


[a 


न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये वेसे स्त्रियों को भी व्याकरन, धमे, 
बैद्यक, गणित, शिर्ट्पावद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये 
क्यो इनके सीखे बिना सत्याउसत्य का निथय, पांत आद 
से अनुकूल वत्तमान,. यथायोग्य सन्तानांत्पात्त, उनका पालन 
बद्धेन और सुशिक्षा करना, घर के सब काय्यों का जसा चाहिय 
वैमा करना कराना वैद्यकविद्या से ओपधबत्‌ अन्न पान बनाना 


- और बनवाना नहीं कर सकती जिस से घर में रोग कभी ने 


आवे ओर सब लोग सदा आनान्दत रहे शिल्पविद्या के जाने 
बिना घर का बनवाना बस्त्र आभूषण आद्‌ का बनाना 
बनवाना गणित विद्या क बिना सव का (हसाव समझना 


` समञ्चाना वेदादिं शास्त्र-विद्या के विना ईश्वर और धर्म को न 


जानकर अधर्म से कभी नहीं बच सके । इसलिये वे हो धन्य 
बादाई और कृतकृरय है कि जो अपने सन्तातों को ब्रह्म 


उत्तम शिक्षा ओर विद्या से शरीर ओर आत्मा के पूणे वल को 


_______ वदावे जिससे वे सन्तान मात्‌, पितृ, पति, सासु, श्र, राजा, | 


` अज्ञा, पड़ोसी, इष्ठ, मित्र -ओर-सन्तानादि से यथायोग्य धमे से 


तें । यही कोश अक्षय है इसको जितना. व्यय .. करे . उनत ही 
[ जाय अन्य सब कोश व्यय करने से घट जाते हैं और 


Vidyalaya Collection... | ट 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दायभागी निजभाग छेते हें और विद्या कोश का चोर वा 


दायभागी कोई भी नहीं हो सकता इस कोश की रक्षा और 
दद्ध करनेवाला विशेष राजा ओर प्रजा भी ह॥ 


कम्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रक्षः 
णम्‌ ॥ मनु० ७। १५२ ॥ 


राजा को योग्य है कि सव कन्या और लड़कों को उक्त 

“5 समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान्‌ कराना जो . 
कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड 
देना अर्थात्‌ राजा की आज्ञा से आठ वष क पश्चात्‌ लड़का वा 
लड़की किसी के घर में .न रहने पाव ।केन्तु आचायेकुल म रह 
जबतक समावत्तेन का समय न. आवे तबतक विवाह न हाने 


पावे ॥ 
` सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशष्यते । 
वार्थज्नगोमददीवासस्तिङक5चनसर्पिषाम्‌ ॥ 


मनु० ४। २३३ ॥ 
ससार में जितने दान हैं अर्थात जल, अन्न, गो, एथिवी 
“स्त्र, तिळ, सुवण ओर घृतादि इन सब दानों से वेदविद्या का 
_ दान आति श्रेष्ठ है। इसलिये जितना बन सके उतना मत्न तन 
. मन धन से विद्या की द्ृद्धि में किया करं । जिस देश म॑ यथा 
`. योग्य ब्रह्मचय बिद्या ओर वेदोक्त धर्म का प्रचार होता ई वहा 
देश सौभाग्यवान्‌ होता है ॥ | 


__ 6 ° नी 
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( १३२ )- 


गृहस्थाश्रम । 
तरदानधीत्य वेदौ वा वेदं वापि यथाक्रमस्‌ । 
अविप्लुतन्नह्मचर्यो गहस्थाश्रममाविशित्‌ ॥मनु० 
३।२॥ | 
. यथावव ब्रह्मचर्य में आचा्यानुकूळ वत्ते कर धर्म से चारों, 


तीन, वा दो, अथत्रा एक वेद को साङ्गापाङ्ग पदके जिसका 
ब्रह्मचर्य खण्डित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री ग्रहस्थाश्रम में 


प्रवेश करे ॥ | 
ते प्रतीतं स्वधमेंण त्रह्मदायहरं पितु । 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहेयेत्मथमं गवा ॥ 
मनु० ३।३॥ | 


. जो स्त्रधर्म अर्थात्‌ यथावत्‌ आचार्य और शिष्य का धर्म्म हे 


उप्त स युक्त [पता जनक चा अध्यापक स ब्रह्मदाय अथात्‌ विद्या 
रूप भाग का ग्रहण आर माछा का धारण करन वाला अपन 


` पृछङ्ग में बठा हुआ शिष्य हे आचायोदि उसका . प्रथम गोदान 
- सेसत्कार करें वेप लक्षणयुक्त विद्यार्थेनी को भी कन्या को 


पता गांदान स सत्कृत कर ॥ 


गुरुणानुमतः स्नात्वा समाछत्तो यथावाध । 


उद्दत द्विजो भायां सवणा लक्षणान्वितास्‌॥ 
मनु० ३ 
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के ग्राह्मण, क्षात्रेय, वेश्य अपने वर्णानुकूल सुन्दर लक्षण युक्त 
कन्या से विवाह कर॥ 


असपिण्डा च या मातुरसगोला च या पितुः। ` 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मेथुने ॥ ` 
मनु०३।७॥ 


जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और 


` पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित हे । 


इसका यह प्रयोजन है कि! 
परेक्षामिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्रिषः । 
शतपथ० 


यह निश्चव्‌ वात हे कि जैसी परोक्ष पदार्थ में मीति होती है: : 
बैसे मत्यक्ष में नहीं जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और 
खाई न हो तो उसका मन उती में लगा रहता है जैसे किसी _ 
परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है - 
ही दूरस्थ अर्थाद्‌ जो अपने गोत्र वा माता के कुळ में निकट 
सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से बर का विवाह होना चाहिये . 


निकट और दूर विवाह करने में गुण यह हैं (१) एक--जो 


Et 


बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैँ परस्पर क्रीडा, 
लड़ाई और प्रेम करते एक दूसरे के गुण दोप स्वभाव या 


. बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते ओर जो नङ्गे भी एक: 


दूसरे को देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से मेम कभी नहीं _ 
हो सकता (२) दूसरा--जसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण . 
गुण नहीं होता बैसे एक गोत्र पितू वा मातृकुळ में विवाह होने . 
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में घातुओं के अदलः बदल नहीं होने से उन्नित नहीं होती (३) 
तीसरा--नैसे दूध में मिश्री वा शुंठ्यादि औषधियों के योग 
 होनेसे उत्तमता होती हे वेसे ही भिन्न गोत्र मातृ पंत कुछ स 
` पथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है (४) 
 चौया--जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु ओर 
_ .खान पान बदलने से रोगराहित होता हे वसे ही दूरस्था क 
विवाहः होने में उत्तमता है (५) पांचबे--निकट सम्वन्ध करने में 

एक दूसरे के निकट होने में सुख दुःख का भान ओर विरोध 


होना भी सम्भव है दूरदेशस्थों में नी ओर दूरस्थों के विवाह 


में दूर प्रेम की डोरी लम्बी बढ़ जाती हे निकटस्थ विवाह 
` में नही (६) छठे--दूर २ देश के वत्तेमान ओर पदार्थो की 


§ विवाह होने में नहीं इसलिये; 


_ दुहिता दुहिता दूरेहिता दोग्धेवो । निरु० 


३॥४॥ 
 : कन्या का नाम दुहिता इतकारण से हे कि इसका विवाह 
` दूर देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं (७) 


च्छ 


की निन्दा अधिक होगी ओर विरोध भी, क्योंकि 


a Collection. . १ 


| प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती हे निकट 


इ 
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कारणों से पिता के एक गोत्र मातां की छः पीढ़ी आर समप 
देश में विवाह करना अच्छा नहीं ॥ _ 
महान्त्याप सस्ट्रछान गोऽजावेधनधान्यतः। | 
स्तरीसम्बन्धे दशेतांनि कुलानि परिवर्जयेत 
मनु" ३।६८॥ 


चाहें कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, घोडे, राज्य, | 
श्री आदि से सखद्ध ये कुल हों तो भी विवाह सम्बन्ध मं ।न- 
म्नलिखित दश कुला का त्याग करद्‌ । 

हीनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोमशाशसम्‌। 

- द्यय्यास याव्यपस्मसारोशतूकुष्टंकलानच ॥ ` 
मनु" ३। ९॥ | 

जो कुल सतक्रिया से हीन, सत्पुरुषों स राहत, वेदाध्ययन से 

बिसुख, शरीर पर बड़े २ लोम, अथवा बवास।र, क्षयी, दमां, खां 

सी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकुष्ट, और गछितङुष्ठयुक्त हों उन | 
कुलो की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये क्योंकि 

ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाळे के कुर में भी भाविष्ठ 


हो जाते हैं इसलिये उत्तम कुछ के लड़के ओर लड़कियों का आ- 
_ पस में विवाह होना चाहिये ॥ 


नोइहेत्कपिली कन्या ना$धिकाड़ी न रो- 


गिणीम्‌ । नालोमिका नातिलोमां न वाचाटान्न 
` पिङ्कल्ाम्‌॥ मनु ३१८७ 


- न पीछे वर्ण वाळी, न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुष से लम्बी. 
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. » 'चोड़ी, अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता, न लोमरहिता, न बहुत 
`. छोमवाली, न बकवाद करने हारी ओर न भूरे नेत्रवाली ॥ 


नकट्क्षनदीनाम्नी नान्त्पपवेतनामेकास्‌ । 


_ न पक्ष्यहिप्रेष्पनाज्षी न च भीषणनामेकास्‌ ॥ 
 मनु०३।९॥ 


नऋ अथोव्‌ आश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीवाई, चित्रा | 
आदि नक्षत्र नाम वाली, तुलंधीआ, गेंदा, गुछावी, चंपा, > 


चमेली आद दक्ष नामवाली, गङ्गा यमुना आदि नदी नामाली, 


, चांडाली आद अन्त्यज नामवाळी, विन्ध्या हिमालया, पार्वत, 
आदिं प्त नामवाली, कोकिला, मेंना आदि पक्षी नामबाली 


: नागी, युजंगा आदि सर्प नामवाळी, माधोदासी, मीरादाही . 


आदि प्रेष्य नामवाळी ओर भीमङुंवारे, चण्डिका, काळी आदि 
भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये क्योकि 
ये नाम कुत्सित ओर अन्य पदार्थों के भी हें॥ 


अगव्यङ्गाङ्गी सोम्यनाम्नी हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुझोमकेशदशनां म्ट॒ढङ्गीसुदहेस्स्त्रियम्‌ ॥ 


. मनु०३।१०॥ 
जज जिसके सरछ सधे अङ्ग हों विरुद्ध न हों, जिसका नाम सुन्दर | 
> अर्थाद्‌ यशोदा, सुखदा आदि हो, हंस और हथिनी के तुल्य 
` . ज़िसंकी चाळ हो, सूक्ष्म लोम केश और दांत युक्त और जिसके 
__ - सब अद्भ कोमल हों बेसी ख्री के साथ विवाह करना चाहिये . 
(भरभ) विवाह का समय ओर प्रकार कौन सा अच्छा है (उत्तर) . 
० , सोल न्‌ वर्ष से लेके चोवीसचें वषे तक कन्या और पच्चीसवें वर्ष 
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से लके अड़तालीस वपे तक पुरुप का विवाहममय उत्तम हे इस 
में 


गो सोलह ओर पच्चीस में त्रिश्राह करे तो निकृष्ट, अठारद बीस 
की स्त्री तीस पेंतीस बा चालीस बर्ष के पुरुष का मध्यम, चोवीस 
चष की खरी ओर अड्तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना 
उत्तम है। जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ ओर 
.. ब्रह्मचर्यं विद्याभ्यास अधिक होता हे बह देश सुखी और जिस 
<<. देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहणरहित वाल्यावस्था और अयोग्यों का 
विवाह होता है वह देश दुःख में इ जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य 
_ विद्या के ग्रहणपूवेक विवाह के सुधार ही से सब बातों का सुधार 
ओर विगडूने स बिगाड़ हा जाता है। (प्रश्न ) 


अष्टावषा भवदढू गारा नववषां च रोहिणी । 
दशवष भवत्कन्या तत उध्त्र रजस्वला ॥१॥ 


साता चव पता तस्या ज्येष्ठा नाता तथव च। 
ba ७ ~ ७ र्‌ 

त्रयस्त नरक यान्त इष्टा कन्या रजखलामू॥ २॥ 

ये छोक पाराशरी और शीघ्रवोध में लिखे हैं । अर्थ यह है 
कि-कन्या की आठवें बर्ष गोरी नवमे वर्ष रोहिणी ददावे वषे. 

न्या ओर उमके आगे रजस्वला संज्ञा होती है॥ १ ॥ दसे 

वषे तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को देख के उसके 
माता पिता ओर बड़ा भाई ये तीनों नरक में गिरते हें । (उत्तर) ` 


ब्रह्मोवाच 
` एकक्षणा भवेद्गोरी द्विक्षणयन्तु रोह्िणी। ` | 
_ न्रिक्षणा सा भवेत्कन्या हत उध्वै रजस्वंला॥१॥ . ` 
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~ SR ०७०. र्न (र 

माता पिता तथा भाता मातुलांभागना स्वका 
सर्वेते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलाम ॥२॥ 
. यह सद्योर्नामित ब्रह्मपुराण का वचन हे । अर्थ जितने समय 
में परमाणु एक पलटा खावे उतन समय को क्षण कहते हैं जव 
कन्या जन्म तब एक क्षण में गोरी दूसरे में रोहिणी तीसरे म 
कन्या और चोथे में रजस्त्रला होजाती हे ॥९॥ उस रजस्वला 7 
को देख के उती के माता, पिता भाई, मामा और वहिन सब ”” 
नरक को जाते हैं ॥ २॥ 

(प्रश्न) ये छोक प्रमाण नहीं (उत्तर) क्यों प्रमाण नहीं जो 
ब्रह्माजी के छोक प्रमाण नहीं तो तुम्हार भी प्रमाण नहीं हो 
सकत (प्रश्न) वाह २ पराशर ओर काशीनाथ का भी प्रमाण 

- - नहीं करते (उत्तर) वाह जी वाह क्या तुम ब्रह्माजी का प्रमाण 
_ नहीं करते पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हें! जो तुम शा 
ब्रह्म.जी के छोकों को नहीं मानत तो हम भी पराशर काशीनाथ 
के छोकों को नहीं मानते (प्रश्न) तुम्हारे छोक असम्भव होने 
से प्रमाण नहीं क्योक़ सहस्क्षण जन्मसमय ही में बीत जाते हैं 
त्रो विवाह कैसे हो सकता हे ओर उस समय विवाह करने का 
कुछ फल भी नहीं दीखता (उत्तर) जो इमारे छोक़ असम्भव हैं 
» तो तुम्हारे भी असम्भव हैं क्योकि आठ नो और दवें बे में > 
`. भी वित्राइ करना निष्फल हे । क्योंकि सोले वष के पश्चात 
` चोबीसवें वषे पर्यन्त विवाह होने से. पुरुष का वीय्ये परिंपक | 
` _ शारीर बःछष्ट स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बॉल्ष्ट. 
` होने से सन्तान उत्तम होते हैं जस अमे वृष की कन्या की सन्तान _ 
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उत्पत्ति का होना असम्भव है तैसे ही गोरी रोहिनी नाम देना भी _ 
अयुक्त है यदि गोरी कन्या नहो किन्तु काली हो तो उसका ' 
नाम गौरी रखना व्यथहै और गोरीमहादेव की स्री रोहिनी वसुदेव 
की स्री थी उसको तुम पौराणिक लोग मातू समान मानत हा 
जव कन्या मात्र में गोरी आदि की भानवा करते हो तो फिर 
उनमे विवाह करना कैसे संभव और धर्मयुक्त हो सकता है ! इस 


4 


7. िये तुम्हार और हमारे दो २ खोक मिथ्या ही हैं क्योंकि जसा 


हमने “ ब्रह्मोवाच ” करके हाक वना लिय ई घेतच भा पराशर 
आद्‌ के नाम से वना लिये हैं इसाळय इन सव का प्रमाण छाड़ 
के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो, देखो मनु में -८ 
लीणि वषाण्युदीक्षेत कुमायृतुमता सता। र 
ऊध्वं तु कालादेतस्माहरिदेत सहर्श पातम्‌ ॥ ड 
नु० ९ । ६० ॥ 
कन्या रजस्वला इए पीछे तीन बषपयन्त पति का खोज करक 
- अपने तुल्य पति को शाम्त होवे जव प्रतिमास रजोदशेन होता है 
तो तीन वर्षा में ३६ वार रजस्त्रला हुए पश्चात्‌ विवाह करना 
योग्य है इससे पूर्वे नहीं ॥ 
काममामरणात्तिष्ठेद्‌ रहे कन्यत्तुमत्यपि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिचित॥ 
मनु० ६) 5९ ॥ 
13435 5420 402 ER कस दज ती 
` सुनिवर धन्वन्तरि जो सुसत में निषेध करते हैं: 
ऊनष।डशवर्षायासप्राप्तः पञ्चविंशतिम्‌। . 
यद्योधत्ते पमानगभं कुत्िस्थ, स विपद्यत ॥१॥ 


oe ---ा7-:-2::-2-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Fobiidation Chennai and eGangotri 
( ९४० ) 
- - -चाह लड़का लड़का मरणपयन्त कुमार रह परन्तु असदश 
अथाव परस्पर विरुद्ध गुण कमं स्वभाव चाला का [ववाह कभा 


`. न होना चाहिये। इस से सिद्ध हुआ कि पूवाक्त समय से पथम 

वा अमहृशों का विवाह होना योग्य नहीं है ॥ 

र (प्रश्न) विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिये बा छड़ हा 
» - लड़की के आधीन रहे! (उत्तर) लड़का लड़की के आधीन विवाह 
 होनाउत्तमहे। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो 
' भी लड़का लड़फी की प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्या 


)  जातोवान चिरजीविजीवेद्वा दुर्वळन्द्रियः । 


` तस्मादत्पन्तवाळायां गभांधारनं न कारयेत॥२॥ - 


सुश्रुत झारीरस्थ अ० १० । 'छो० ४७। ४८ ॥ 


र अर्थ-प्तोलह वर्ष से न्यून वयवाली स्री में पच्चीस वर्ष से न्यून 
आयुवाला पुरुष जो गर्भ को स्थापन करे तो वई कुक्षिस्थ हुआ 


. गर्भ विषत्ति को प्राप्त होता अर्थात्‌ पूर्ण काळ तक गर्भाशय में 


` रहकर उत्पन्न नहीं होता ॥९॥ 


अथत्रा उत्पन्न हो तो चिरकाल तक नजीवेवाजीवेतो 


`` दुबेलेन्द्रिय हो, इस कारण से अतिवाल्यावस्था वाली खरी में गर्भ 
` स्थापन न करे॥२॥ 


एम « शास्राक्त नयम आर रु(एक्रप का दखन आर बुद 


स न्यून आयुत्राळा पुरुप कभी गमाधान करने के. योग्य 
[। इन नियमा से विपरीत जो करते हैं ब दुःखमागी होते हैं । 


र; Vidyalaya Collection... 


-से विच रे से यही [सिद्ध डोता हे कि ९६ वर्ष से न्यून खी और | 


- ui त 
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EL) 
कि एक दूभरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम 
होता ओर सन्तान उत्तम होते हें। अभसन्नता के विवाह में नित्य . 
क्लेश ही रहता हे विवाह में सुख्य प्रयोजन वर और कन्या : 
का है माता पिता का नहीं क्योंकि जो उन.में परस्पर प्रसन्नता 


रह ता उन्हा का सुख आर वरांध म उन्ही का दुःख हाता आर-. 
सन्तुष्टो भाषया भत्ता भर्ला भाव्या तथेव च। ` 
यस्मिङ्गेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे घवम्‌॥ 
भजे ३।६०॥ 


जिस कुछ में खत्री से पुरुप ओर पुरुष से स्री सदा प्रसन्न रहती 
हे उसी कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है 
ओर जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख दरिद्रता ओर निन्दा 
निवास करती है इसलिये जेसी स्त्रयेत्रर की रीति आय्यांबच्त में ' 
परंपरा से चली आती हे वही विवाह उत्तम हे, जत्र खत्री पुरुष 
विवाह करना चाहें तव विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बळ, 
कुल, शरीर का परिमाणादि यथांयोंग्य होना चाहिये । जव तक 
इन का मेल नहीं होता तव. तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं 
होता और न वाव्यावस्था में विवाह करने से सुख होता ॥ 


अत्न प्रमाणानि-सोमो बधूयुरभवदधिना-. . : 
स्तासुभा वरा । सूर्यां यत्पत्ये शसन्ती मनसा | 
सविता ददात ॥१॥ इदेव स्तं भा वियोष्ट विश्व- .. 
माघुव्यश्चुतम्‌ । क्रीडन्तो पुर्लनपूतभमां दमानो 
स्वस्तको ॥ २॥ | ट 
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अर्थः-(सोमः) सुकुमार शुभ गुण युक्त (वधूयुः) वधू की 
कामना करने हारा पति तथा वधू पति की कामना करने हारी 
( अद्विवना ) दोनों ब्रह्मचर्यं से विद्या को प्राप्त ( अभवत्‌ ) होवें 
और (उभा) दोनों {बरा ) श्रेष्ठ तुर्य गुण कर्म स्वभाव वाले 
( आस्ताम्‌ ) होवें एमी (यव) जो (सूर्याम्‌) सूर्य की किरण- 


बत सोन्दर्य गुण युक्त ( पत्ये) पति के लिये ( मनसा ) मन से . 
(शंतन्तीम्‌) गुण कीत्तेन करने वाली वधू है उसको पुरुष और : 
इसी प्रकार के पुरुष को स्त्री (साविता) सकल जगत्‌ का उत्पा- 


दक परमात्मा (ददाव्‌) देता है अर्थाद्‌ वडे भाग्य से दोनों स्त्री 
पुरुषों का जो कि तुल्य गुण क्म स्वभाव हों जोड़ा मिलता है 
॥ १॥ हे स्त्री ओर पुरुष में परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो 
-तुम्हारे लिये पु विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको तुम 
दोनों ने स्त्रीकार किया हे ( इहेध ) इसी में ( स्तम्‌ ) तत्पर रहो 
(मा, वियोष्टय) इसी प्रतिज्ञा से वियुक्त मत होवो (विश्वमा- 
` युब्यश्च॒तम्‌) ऋतुगामी होके वीथ का अधिक नाश न करके 
` सम्पूण आयु जो १०० सो वर्षों से कम नहीं है उसको प्राप्त 
होवो और पूर्वोक्त धर्मरीति से ( पुत्र: ) पुत्रों और ( नप्तुभिः ) 
नातियों के साथ (क्रीडन्तौ ) क्रीड़ा करते हुए ( स्त्रस्तको ) 
. उत्तम ग्रह वाले (मोदमानो) आनन्दित होकर ग्रहाश्रम में रीति 
. पूर्वक वास करो ॥ 


सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये 
अ श्वशुराय शम्भः । स्योना श्वरचे प्रणृहान्‌ विशे 


* क 


फा 


So 
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A 


गृहेभ्यः । स्योनास्ये सवस्ये विशे स्योना पुष्टा- . 


येषां भव ॥४॥ या दुहांदों युवतयो याइचेह 


. जरतीरपि । वर्चोन्वश स्ये संदत्ताथास्तं विपरेतन . 


॥७॥ आरोह तल्पं सुवनस्यमानेह प्रजा जनय 


पत्ये अस्मै । इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्यो- | 


तिरग्रा उषसः प्रति जागरासि ॥ ६ ॥ 


-अर्थः-हे बरानने.! तू (सुमङ्गली) अच्छे मङ्गलाचरण करने 
तथा (्रतरणी) दोष शोका।दे से एथक्‌ रहनेहारी ( ग्रहाणाम्‌ ) 


he 


ग्रह कार्या में चतुर और तत्पर रहकर (सुशेबा) उत्तम सुख 


युक्त होके ( प्ये ) पति ( श्वशरांय ) खशुर और (खर्वे) सांछु . 


Ne आिळ. 


के. लिये ( शम्भुः) सुख कत्री और (स्याना ) स्वयं प्रसन्न हुईं 
, (इमान्‌) इन (ग्रहान्‌) घरों में सुख पूर्वक ( मविष ) भवेष 


कर ॥ ३॥ हे बघू तू ( वशुरेभ्यः ) खशुरादि के लिये (स्योना) 
सुखदाता ( परमे ) पति के लिये (स्योना) सुखदाता और 


( ग्रहेभ्यः ) ग्रहस्थ सम्बन्धियों के लिये ( स्योना ) सुखदायक . 
` _ (भव) हो और (अस्पे) इस (स्मस्ये) सव (विश) मजा के .. 
\ अर्थ (स्योना) सुखप्रद और (एषाम्‌ ) इनके ( पुष्ठाय ) पोषण. : 


के अभ तत्पर (भव) हो ॥ ४॥(याः) जो (दुहोर्दः) दुष्ट - 


. हृदयवाळी अर्थात्‌ दुष्टात्मा ( युवतयः) ज्वान स्त्रियां (च) 


और (याः) जो. (इह) इस स्थान में (जरती ) बुडी इद्ध दुष्ट ` 
. स्त्रियां हों वे। अपि ) भी ( अस्य ) इस बधू को (नु) शीघ्र 
__ (बर्च: ) तेज (सं दत्त ) देवें ( अथ ) इसके पश्चाद्‌ ( अस्तम) 
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~ अपने २ घर को (विपरेतन) चली जावें ओर फिर इसके पास 
कभी न आवें ॥ ५॥ हे वरानने तू ( सुमनस्त्रगान ) प्रसन्नाचित्त . 


- होकर (तस्पम्‌) पर्यङ्क पर ( आरोह ) चढ़के शयन कर ओर 
` (इह) इस ग्रद्ाश्रम मं स्थिर रहकर (अस्म) इस (पत्पे) पति 
के लिये ( प्रजां जनय) प्रजा को उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्दर 
ज्ञानी ( बुध्यमाना ) उत्तम शिक्षा को प्राप्त ( इन्द्राणीव ) सूर्य की 
कांति के समान तू (उषमः) उषःक़ाल से (अग्र) पहिली 
(ज्योति; ) ज्यात के तुल्य (प्रति, जागरासि) मत्यक्ष सव काम 

में जागती रह ॥ ६॥ 


प्रबुध्यस्व सुबुधाबुध्यमांना दीघायुस्वाय 


न 


झतशारदाय । गृहान गच्छ गहपत्नी यथासो : 


 दीध त आयुः सविता कृणोतु ॥ १३॥ सह- 
` द्य सामनस्यमविद्रेष कृंशोमि वः । अन्यो 
अन्यमाभहयत वत्सं जातमिवाघ्रया ॥ १४॥ 


` अर्थ --हे पत्नी तू (शतशारदाय) शत वर्ष पर्यन्त (दीघा-- 


_.. युत्वाय) दीध काळ जीने के लिये (सुबुधा ) उत्तम बुद्ध युक्त 
` (बुध्यंमाना) सज्ञान होकर (गृहान्‌) मरे घरों को ( गच्छ ) 
; bis (ग्रहपत्नी ) सुझ घर के स्त्रामी की स्त्री (यथा) 


HY 


SS 
र ) 


'हाव वस (प्रबुध्यस् ) मकृष्ट जान ओर उत्तम व्यत्रहार 
व्‌ ec 
होन इत अपनी आशा को (सबिता) सव जगत 


idyalaya Collection. RR 


\ > 


(त्ते) तेरा (दीधम्‌) .दीध काल पर्यन्त ( आयु) जीबन - 


“ye 


ऐश्‍वर्य को देने दारा परमात्मा (कणोतु) 
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| ( ९४५ ) 


अपनी छुपा से सदा सिद्ध करे जिस से तू और में सदा उन्नति. 


शील होकर आनन्द में रहें ॥ १३ ॥ हे ग्रहस्थो में ईश्वर तुमको 
जेसी आज्ञा देती हूं वेसा ही वर्तमान करो जिस से तुमको 
अक्षय सुख हो अर्थात्‌ (वः) तुम्हारा (सहृदयम्‌) जैसी अपने 
लिये सुख की इच्छा करते ओर दुःख नही चाहते हो वैसे माता 


पिता संतान स्त्री पुरुष भ्रृत्य मित्र पड़ोसी और अन्य सब से ` 


= समान हृदय रहो (सांमनस्यमू). मन से सम्यकू प्रसन्नता और 


~ 


(अद्वेषस्‌) बेर विरोधादि रहित व्यवहार को तुम्हारे लिये 


(कृणोमि) स्थिर करता हु तुम (अघून्या) इनन न करने योग्य 


गाय (वत्सं, जातमिव ) उत्पन्न हुए बछडे पर वात्सल्यभाब से 
जसे वतेती है बसे (अन्योऽन्यम्‌) एक दूसरे से (अभि, इयत) 
प्रमपूवक कामना से वतां करो ॥ १४ ॥ 


अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समनाः। 


जाया पत्प मधुमत “वाच वदतु शान्तवान्‌ 


-॥१५॥ मा त्राता भ्रातरं दिक्तन्मा स्वसारमुत 


स्वसा । सम्पञ्चः सत्रता भूत्वा वाचं. वदत 
भद्रया ॥ १६॥ 


का मेम वाळा (भवतु) होवे बसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा 


~ अच 


` बर्ता करो जेसे (जाया) स्त्री (पत्ये) पति की प्रसन्नता के -छिये 
(मधुमतीम्‌) माधुर्य गुणपुक्त (वाचम्‌) वाणी को (वदतु) कहे. 
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अर्थः--हे ग्रुस्थो जैसे तुम्हारा (पुत्रः ) पुत्र (माता) माता . .... 
. के साथ (संमनाः) प्रीतियुक्त (मन) वाला ( अनुब्रता) अनुकूछू - 
`आचरणयुक्त (पितु) और पिता के सम्बन्ध में भी इसी मकार 
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` जैंसे-पति भी (शन्तिवान) शान्त होकर अपनी पत्नी से मधुर 
___ आषण किया करे ॥ १५॥ हे ग्रहस्थो तुम्हारे में ( भ्राता ) भाई 
( भ्रातरम) भाई के साथ. ( मा, द्विक्षच ) द्वेष कभी.न करे ( उत) 

और ( स्त्रसा ) वहन ( स्वसारम्‌ ) वहिन से दष कभी (मा)न 

` ` करे तथा बहिन भाई भी परस्पर द्वेष मत करो किन्तु (सम्यश्वः) 
` सम्यक्‌ प्रेमादि गुणों से युक्त ( सत्रताः ) समान गुण कर्मे स्वभाव 
`, चाळे (भूत्वा ) होकर ( भद्रया. ) मङ्गछकारक रीति से .एक दूसरे 


क्रे साथ.(वाचम्‌) सुखदायक वाणी को (वदत) बोलाकरा॥१६॥ | 


ल येन देवा न वियन्ति नो-च वोदेषते [मेथः। 
` तत्कृणमान्रह्मवो झहे संज्ञान एरुषेक्यः॥ 

| ` अरथः हे ग्रहस्थो में ईश्वर (येन) जिस प्रकार के व्यवहार 
| से (दवाः) विद्वान लोगं (मिथः) परस्पर (न, वियन्ति) 
`. 'पृथक्रभाव वाले नहीं होदे (च) ओर. (नो विद्रिषते) परस्पर 
में द्वेष कभी नहीं करते ( तत्‌ ) वही कमे (वः) तुम्हारे (ग्रे) 


(सज्ञानम ) अच्छ प्रकार चताता हू कि तुम लोग परस्पर 
- “प्रीति से वते कर बड़े ब्रह्म धनेश्वर्य को प्राप्त होओ ॥ ९७॥ 


' ज्यायस्वन्तरिचत्तिनो मा वियोष्ट संराधयन्त 


` संध्रीचीनान्वः समनसस्कृणोमि ॥ १८॥ 


रहकर .(चरंतः) विचरते और ( संराधयन्तः ) परस्पर मिलके धन 
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घर में (कृण्मः) निश्चित करता हू ( पुरुषेभ्यः) पुरुषों को 


` अर्यः -हे ग़हस्थादि मनुष्यो तुम ( ज्यायस्वन्तःः) उत्तम 
'बिधयादि गुणयुक्त (पत्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान ( सधुराः ) धुरंधर ' 


ब 


` सघुराइचरन्तः । अन्यो अन्यस्मे वल्गु वदन्तएत” 


क्र 
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धान्य राज्य सम्बद्ध को प्राप्त होते हुए ( मा, वियोष्ट ) विरोधीवा- | 
पृथक्‌ २ भाव मत करो ( अन्यः) एक ( अन्यस्मे ) दूसरे के लिये 
(वर्णु) सत्य मधुर भाषण ( वदन्तः ) कहते हुए एक दूसरे की 
(एत) प्राप्त होओ इसीलिये ( सध्रीचीनान्‌) समान लाभाऽलाभ 
से एक दूसरे के.सहायक ( समनस) एक मत्यवाळे (वः) तुम 


को ( कृणोमि ) करता हूं अर्थाव्‌ में ईश्वर तुमको जो आज्ञा देता 


ह इसका आलस्य छाड्कर किया करा ॥ २८ ॥ 


समानी प्रपा सह वोऽन्नमागः समाने योक्रे 
सह वो युनज्मि । सम्यञ्चोऽग्निं सपयेतारा 


` नाभिमिवाभितः ॥ १९ ॥ सधीचीनान्वः संम- 


नसस्कृणोम्येक श्रुष्टीन्त्सं वननेन सवान देवा 


 इवास्ृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सोमनसो वो 
` अस्तु॥ २०॥ अथव० कां० ३। वर्गे० ३०। 


स०९।७॥ 

- अर्थः--हे ग्रहर्थादि मनुष्यो! सुझ इश्वर की आज्ञाः से 
तुम्हारा ( प्रपा ) जळपान स्नानादि का स्थान आदि. व्यवहार 
(समानी ) एकसा हो [बः] तुम्हारा [ अन्नभागः | खान. पान 
[सह ] साथ हुआ करो [बः] तुम्हार [ समाने ] एकस [योक्त्र ] 
अश्वादि यान के जोते [ सह ] सङ्गी हों और तुमको में धर्मादि 
व्यबहार में भी एकीभूत करके [ युर्नाज्म | नियुक्त करता हूं 


` जैसे ( आरा! ) चक्र के आरे [ आभितः ] चारों ओर से (नामि- 


... मिव) बीच के नालरूप काष्ठ में लगे रहते .हैं अथवा जेसे 


ऋत्विज्‌. छोग ओर यजमान यज्ञ. में मिङके (:अभिमू) आग्रि, ˆ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २४८ ) 


' आदि के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते हैं वैसे ( सम्यञ्चः) . 


सम्यक प्राप्ति बाळे तुम मिलके धर्मयुक्त कमों को ( सपर्यत) एक 

. दूसरे का हितं सिद्ध किया करो ॥ १९ ॥ हे ग्रहस्थादि मनुष्यो! 
में ईश्वर (वः) तुमको ( सभीचोनान ). सहवर्तमान ( संमनसः ) 
- परस्पर के लिये हितेषी ( एक श्रुष्ठीन्‌ ) एक ही धमकृत्य में शीघ्र 
प्रदत्त होने वाळे (सर्वान) सब को (संवननेन) धर्मकृत्य के 
सेबन के साथ एक दूसरे के उपकार में नियुक्त (कृणोमि) 
करता हुं तुम ( देवाइव ) विद्वानों के समान (अस्ट्रतमू) व्यावः 
हारिक वा पारमार्थिक सुख की (रक्षमाणाः) रक्षा करते हुए 
_ (सायं मातः ) संध्या और प्रातःकाल अर्थाद सव संमय में एक 

दूसरे से मेमपूवक भिला करो ऐसे करते हुए (बः) तुम्हारा 
( सौमनसः ) मन का आनन्दयुक्त शुद्धभाव (अस्तु) सदा बना 
_रहे॥२०॥ ` 


` श्रमण तपसा सृष्टा बरह्मणा चित्त ऋते. 


श्रिता ॥ २१५ ॥ सत्येनाठताः श्रिया प्राढता 
यदासा परीठ॒ताः ॥ २२॥ स्वधया परिहिता 


है / 


~ 


भ्रडया पयूढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता 


लोको निधनम्‌ ॥२३॥ 


अर्थ )--हे स्त्री पुरुषो ! में ईश्वर तुमको आज्ञा देता हू कि 


. सुम सब ग्रइस्थ मनुष्य लोग ( श्रमेण ) परिश्रम तथा (तपसा) ` 
. प्राणायाम स ( रुष्टा ) .सयुक्त (ब्रह्मणा) वेदविद्या परमात्मा 
. ओर घनादि से (वित्ते) भोमने योग्य धनादि के प्रयत्न में और . 
(ऋते) यथार्थः पक्षपात राहत. न्यायरूप धर्म में ( श्रिताः ) चळन .- 


५५०५६ 2८13. ८-0.२७॥॥ DA 6 गा 
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ः नक ८ 


-के साधन [बलञ्च] वळ ओर इस 
` प्रियवाणी और इसके अनुकूल व्यवहार [ इन्द्रियज्च ] शान्त 
धर्मयुक्त अन्तःकरण और शुद्धात्मा तथा . जितेन्द्रियता [ श्रीश्च 
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(: ९४९ ) 


हारे सदा वने रहो ॥ २१॥ ( सत्येन). सस्यभापणादि कर्मों से 
(आहृता) चारों ओर से युक्त (श्रिया) शोभा तथा लक्ष्मी 
से ( पाताः ) युक्त ( यशसा ) कीतिं और धन से ( परीदृताः) 
[व और से संयुक्त रहा करोः॥ २२ ॥ (स्वधया) अपने ही 
अन्नाद्‌ पदाथ के धारण से (परिहिताः) सब के हितकारी 
(श्रद्धया) सत्य धारण में श्रद्धा से (पपर्यूदाः) सव ओर से. 
सव को सत्याचरण प्राप्त करानेहार ( दीक्षया ) नाना प्रकार के 


~ ब्रह्मचय्य, सत्यमाषणादि ब्रत धारण से: (रुक्ताः) सुराक्षत 


(यज्ञे) विद्वानों के सत्कार, शिल्पावेधा और शुभ गुणों के 
दान में ( प्रतिष्ठता ) प्रतिष्ठा को माप्त हुआ करो ओर इन्ही 
कमो से ( निधनं, लोकः) इस मनुष्य लोक को प्राप्त होके 
ञृत्यु पर्यन्त सदा आनन्द में रहो ॥ २३ ॥ 


आजइ्च तेजऱच सहश्च बलज्च बाक चेन्द्रियं ` 


च श्री३च धर्मच ॥ २४ ॥ 


_ अरथ-े मनुष्यो तुम जो [ओजः] पराक्रम [च ] और इस 
का सागग्री [तेज] तेजस्वीपन [च] और इसकी सामग्री [सहः] 
स्तुति निन्दा हानि लाभ तथा शोकादि का सहन [च] ओर इस 
के साधन [वाकू, च] सत्य 


लक्ष्मी संपत्ति और इस की प्राप्ति का धर्मयुक्त उद्योग | धर्मश्च |. 
पक्षपात रहित न्यायाचरण वेदोक्त धर्म और. जो इसके साधन. 
वा, लक्षण हैं उनको तुम प्राप्त होके इन्हीं में सदा वर्ता करो॥२४॥. | 
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ब्रह्म च क्ष्रं च राष्ट्रं च विशरच त्विषिइच 
 यदाइच वचेइच द्रविणे च ॥ १५ ॥ आयुइच रूपं 
` च नाम च कीत्तिशच प्राणशचापानइच चक्षुश्च 
. श्रोत्रञच ॥ २६ ॥ पयश्च रसर्चान्नं चान्नाद्यं च 
: ऋतं च सत्यं चेष्ठं च पूर्त च प्रजा च पशवञ्च 
॥ २७ ॥ अथव० काँ० १२। अ० ५। ब०। १-२॥ 


अर्थः-_हे गरहस्थादि मनुष्यो तुम को. योग्य है कि [जह्म,च] 
पूर्ण विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य और सब के उपकारक शाम 
.दमादि गुण युक्त ब्रह्मकुल [क्षत्रज्च] विद्यादि उत्तम गुणयुक्त 
_ तथा विनय और शोयीदि गुणों से युक्त क्षत्रिय कुछ [राष्ट्रच] 
. - राज्य और उसका न्याय से पालन [ विशश्च ] उत्तम प्रजा और 
` उसकी उन्नति [ त्विषिश्च | सद्विथादि से तेज आरोग्य शरीर 
और आत्मा के बल से प्रकाशमान और इसकी उन्नती से 
. [यवाश्च] कीर्ति युक्त तथा इस के साधनों को प्राप्त हुआ करो 
_ [वर्चेश्च] पढ़ी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढून 


` [दरविणञ्च] द्रव्योपाजन उसकी रक्षा और धमेयुक्त परोपकार 
. में व्यय करने आदि कर्मों को सदा किया करो ॥ २५ ॥ हे खरी ' 
' ` पुरुषो तुम अपना [ आयुः ] जीवन बढ़ाओ, [च ] और सब 

' जीबन में धर्मयुक्त उत्तम कमे ही किया करो [ रूपञ्च] विषया- . 


सक्ति 5 कुपथ्थ रोग ओर अधर्माचरण को छोड़ के अपने स्वरूप 


5 


~~ 
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प्रशंसा का धारण और गुणों में दोषारोपनरूप निन्दा को छोड़ 
दो [ प्राणश्च ] चिरकाळ पर्यन्त जीबन का धारण और उसके 
युक्ताहार विददारादि साधन [अपानश्च] सब दुःख दूर करने का 
उपाय और उसकी सामग्री [चक्षुश्च] प्रत्यक्ष और अंनुमान 
उपमान (श्रोत्रश्े) शब्द प्रमाण ओर उसकी सामग्री को 
धारण किया करो ॥ २६ ॥ हे ग्रहस्थ लोगो (पयश्च) उत्तम 
जळ दूध और इसका शोधन और युक्ति से सेवन (रसश्च) 
घृत दूध मधुं आदि और इसका युक्ति से आहार विददार ( अन्नञ्च) 
उत्तम चावळ आद अन्न और उसके उत्तम संस्कार किये 
( अन्नाद्यञ्च ) खाने के योग्य पदार्थ और उसके साथ उत्तम 
दाळ शाकं कदी आदि( ऋतञ्च ) सत्यमानना ओर सत्यमनवाना . 
( सत्यञ्च) सत्य बोलना ओर बुळवाना (इष्ठञ्च ) यज्ञ करना 
और कराना ( पूत्तञ्च ) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय. - 
~ और आराम वाटिका आदि का बनाना ओर बनबाना (प्रजा, .. 
च ) प्रजा की उत्पात्त पालन और उन्नति सदा करनी तथा . 
-करानी (पशवश्च) गाय आदि पशुओं की पाळन ओर उन्नति 
"सदा करनी तथा करानी ॥ २७॥ ` 


कुर्वन्नेवेह कमाणि जिजीविषेच्छतं समाः 
९ एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्नि न कमे लप्यते नरे ` | 
` ` ॥य० अ० ४०।म्‌०२॥ 
अर्थ?-में परमात्मा सब मनुष्यों के लिये आज्ञा देता हूं कि | 

`. प्रत्यक मलुष्यः(इह ) इस संसार में शरीर से समर्थ होके (कर्माणि). :. 
'सस्कमों को (कुर्वन्नेव ) करता ही करता ( शतं, समाः ) ९००स ` 

` बघे पर्यन्त (जिजीविषेत्‌ ) जीने की इंच्छा करे आरसी ओर 


ईश 
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'प्रमोदी कभी न होवे ( एवम्‌) इस प्रकार उत्तम कर्म करते हुए 
` (त्वयि) तुझ (नरे ) मनुष्य में ( इतः ) इस हेतु से (अन्यथा ) 
'उलटापनरूप (कम ) दुःखद कम ( न, लिप्यते ) ` लिप्यमान कभी . 
नहीं होता ओर तुम पापरूप कर्म में लिप्त कभी मत होओ इस. 
उत्तम कर्म से कुछ भी दुःख ( नास्ति) नहीं होता इसलिये तुम 
` स्त्री पुरुष सदा पुरुषार्था होकर उत्तम कर्मों स अपनी और दूसरों 
की सदा उन्नात्त किया करो ॥ १॥ पुनः स्त्री पुरुष सदा निम्न _. 
लिखित मन्त्रों के अनुकूल इच्छा और आचरण किया करें ॥ ˆ 
बे मन्त्र ये हैं-- - 
भूर्भुव: स्वः सुमजाः प्रजाभिः स्या& सुवीरो 
वीरेः सुपोषः पोषेः । नये प्रजां मे पाहि श&- 
` स्यपशून्‌ मे पाह्मथय ` पितुं में पाहि॥२ ॥ 
शहामा विभात मा वेपध्वसूर्ज विभ्नत एमसि। ४ 
_ उजै बिन्नद्वः सुमनाः सुमेधा गहानेमि मनसा 
मोदमानः ॥ ३॥ य० । आ० । मै० ३१।४१॥ 
 अर्थः--देस्त्री वा पुरुष में तेरा वा अपने, के सम्बन्ध से 
` .( भूंसुवः स्वः ) शारीरिक वाचिक और मानस अर्थात. जिविध . 
' सुख से युक्त होके (प्रभाभिः ) मनुष्यादि उत्तम प्रजाओं के } ' 
साय ( घुमजाः ) उत्तम प्रजा युक्त (स्याम्‌) होऊं ( वीरैः) ` 
खतम पुत्र बन्धु संवन्धी और भरत्या से सह वतमान ( सुवीरः ) 
` “उत्तम वीरो से सहित होऊं (पोषैः). उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारो 
र से ( घुपोषः) उत्तम. पुष्टि युक्त होऊं हे (नये) मनुष्यो में 
__ सजन वीर स्वामिन्‌ (मे) मेरी. (मजामू) प्रजा की. ( पाहि) 
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रक्षा कीजिये हे (आस्य) प्रशा करने योग्य स्वामिन्‌ आप 


(मे) मेरे ( पशून) पशुओं की (पाहि) रक्षा कीजिये हे 


(अथय) अहिंसक दयालो स्त्रामिन्‌ (मे) मेरे ( पितुम्‌). अन्न 
आदि की ( पाहि) रक्षा कीजिये वेसे हे नारि प्रशंसनीय गुण . 


युक्त तू मेरी प्रजा मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया. 
कर ॥ २॥ हे ( ग्रहाः) ग्रइस्थ लोगो तुम विधि पूर्वक ग्रहस्था- 


` भ्रममें प्रवेश करने से (मा, विभीत) मत डरो (मा, बेपध्वम्‌ ) 
~ मत कम्पायमान होओ (ऊम्‌) अन्न, पराक्रम तथा विद्यादि 


शुभ गुण से युक्त होकर ग्रहाश्रम को (विश्रतः) धारण करते 
हुए तुम छोगों को हम सत्योपदेशक विद्वान लोग ( एमा ) 
प्राप्त होते और सत्योपदेश करते हैँ ओर अन्न पानाच्छादन स्थान 
से तुम्ही हमारा निर्वाह करते हो इर्सालय तुम्हारा ग्रहाश्रम 
व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट है। हे वरानने जेते भे तेरा पति 


(मनसा ) अन्तःकरण से (मोदमानः ) आनन्दित (सुमनाः ) . 
` ` प्रसन्न मन (सुमेधा) उत्तम बुद्धि से युक्त सुका और हे मेरे 


पूजनीयंतम पिता आदि लोगो (बः) तुम्हारे लिये ( उज्ज प्‌ ) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वर्थ को (विश्वव ) धारण करता हुआ. 
तुम ( ग्रहान्‌) ग्रहस्था को ( आ, एमि ) स¬ प्रकार से प्राप्त होता 


. हू इसी प्रकार तुम लाग भ॑ सुश स॑ प्रसन्न हाके वता करो ॥ 


एषामध्योति प्रवसन्‌ येषु सांमनसो बहु: । 
गहानुपहयामहे ते नो जानन्तु जानतः ॥४॥ 


उपहृता इह गाव उपहूता अजावय । अथा 


अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः। क्षेमाय 


“ | 
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` वः शात्त्ये प्रपधे शिव<शग्मश्शंयोः शंयोः 
` ७॥ यजु० अ० ३। मे० ४२। ४३ ॥ 


अर्थ हे ग्रहस्थो ! ( प्रवसन्‌) परदेश जो गया हुआ 
„ मनुष्य (एषाम्‌ ) इनका ( अध्येति) स्मरण करता है (यु) 


गहस्थो की हम विद्वान लोग (उप, इवयामहे) प्रशांसा करते आर 


. प्रीति से समीपस्थ बुलाते हैं (ते) चे शहस्थ लोग (जानतः). 
. उनको जाननेवाले (नः) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुहृद जानें 


he 


ॐ . - बेंसे तुम ग्रहस्थ ओर इम सन्यासी लोग आपत में मिल के 


n 


पुरुषार्थ से व्यवहार ओर परमार्थ की उन्नति सदा किया करें ॥ 
४॥ हे गृहस्थो (नः) अपने (ग्रहेषु) घरों में जिप प्रकार 


(गावः ) गौ आदि उत्तम पशु (छपहूतः) समीपस्थ हों तथा . 


(अजावयः) बकरी भेड़ आदे दूध देने वाळे पशु ( उपहूतः ) 
समीपस्थ हों (अथो) इसके अनन्तर (अन्नस्य) अन्नादि 
पदार्थों के मध्य में उत्तम (कीलालः) अन्नादि पदार्थ (उपहूतः) 


` भ्राप्त होवे इम छोग बैसा प्रयत्न किया करें। हे गृहस्थो में उप- 
` ` दृबाक वा राजा (इह) इस ग्रहस्थाश्रम में (बः) तुमम्हारे 
त - (क्षमाय) रक्षण तथा (शान्तये) निरुपद्रवता करने के लिये 
क प्रपद्चे ) प्राप्त होता हूं भें और आप लोग प्रीति से मिंलके 

` (शिवम्‌ ) कल्यान (शम्मम्र ) व्यावहारिक सुखः और. ( दायो 
क्षयाः) पारमार्थिक सुख को प्राप्त होके अन्य सब लोगो को 
' ` सदा घुख दिया करें॥ ५॥ | 


की 


~ 
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पर्ववर्जं ज ७ ~ ४ 
पववर्ज ब्रजेच्चेनां तट्रतो रतिकाम्यया ॥ मनु० . 

३॥४५॥ 

निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु स्त्रियो रातिषु वर्ज- 

यन्‌ । ब्रह्मचार्य्येव भवाति यत्न तत्राश्रमे वसन्‌ ॥ 

“ सनु० ३। ७० ॥ हे 

ु जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न निषिद्ध रात्रियों में स्त्री से 


एथकू रहता ओर ऋतुगामी होता है वह ग्रहस्थ भी ब्रह्मचारी 
के सदृश है ॥ ः 


सन्तुष्टो भार्यया भत्ता भ्रां भायो तथैव च । 
. यास्मन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे धुवम्‌ ।१ 


यदि हि स्त्री न रोचेत एुमांसन्न प्रमोदयेत्‌ । - ~ 


अप्रमोदात्ुनः पुसः प्रजनं न प्रवत्तेते ॥ २॥ 
स्त्या तु राचसानाया सव तद्राचत कुलम्‌ । 
तस्यां त्वरोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ३॥ 
असनु० ३। इलो० ६०--६२॥ 
` जिस कुल में भाय्यों से भत्ती ओर पति से पत्नी अच्छे पकार. 
: प्रसन्न रहती हे उसी कुछ में सव सोभाग्य ओर ऐश्वर्य निवास 
` करते हैं। जहां कलह होता है वहां दोर्भाग्य ओर दारिद्रय स्थिर-.. 
` ` होता है॥ १॥ जो स्त्री पति से प्रीत ओर पति को प्रसन्न . 
` नहीं करती तो पति के अभसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता: | 
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. २॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुळ प्रसन्न होता उस की 
` उअप्रसन्नतामें सब अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक होजाता हे ॥ ३ ॥ 
पित॒भिभ्नातमिञचेताः पतिभिर्देवरैस्तथा । 
` पूज्या भूषयितव्याइच बहुकल्याणमीप्सुभिः । १ 
` :. य्न नाय्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। _ 
 यत्नेतास्तुन पूज्यन्ते सर्वास्त्लाऽफलाः क्रियाः ।२ > 
i . शोचन्तिजामयो यत्र विनञ्यत्याशुतत्कुलम्म्‌। 
१ , नं शोचन्ति तु यत्ता वडते तांडे सव॑दा ॥ ३॥ 
5 चज रि 
/ ` ` तत्तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनः । 
भातिकामेनरोनेत्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥४॥ 
मनु" ३। इलो० ५५-५७-५९ ॥ रळ 
पिता, भाई, पति और देवर को योग्य है कि इनको सत्कार ` 
: पूर्वक भूषणादि से प्रसन्न रक्खें जिनको वहुत कल्यान की इच्छा 
हो वे ऐसे करें ॥ १ ॥ जिस घर में खियों का सत्कार होता है 
उसमें विद्यायुक्त पुरुष होके देवसंज्ञा धरा के आनन्द से क्रीड़ा 
करते हैं ओर जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहां 
` . सष क्रिया निष्फळ हो जाती हैं ॥ २॥ जिस घर बा कुलमेंखी 
` लोंग शोकातुर होकर दुःख पाती हैं बह कुल शीघ्र नष्ठ भ्रष्ट हो | 
` ` जाताहे और जित घर वा कुल में खरी लोग आनन्द से उत्साह | 
„~ और प्रसन्नता में भरी हुई रहती हैं वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता | 
हे.॥ ३॥ इस लिये ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को | 
` योग्य दे कि सत्कार और उत्सव. के समय में भूषण वख और . 
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भोजनादि से स्त्रियां का नित्यप्रति सत्कार करें ॥ ४ ॥ यह बात  । 


सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि “ पूजा” शब्द का अर्थ सत्कार 
[ De ळा. ती he 
है। और दिन रात में जव २ प्रथम पिलें वा एथक हों तव २ 
प्रीतिपूर्वक “ नमस्ते ” एक दूसरे से करें ॥ और 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं ग््हकार्येषु दक्षया ।. 
९ eS I 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
मनु० ५। १६० ॥ 
` ह्ली को योग्य है कि आतिप्रसन्नता से घरके कामों में चतुराई- - 
युक्त सव पदार्थों के उत्तम संस्कार तथा घर की शुद्ध रक और 
` वयय में अत्यन्त उदार न रहे अर्थात यथायोग्य खच करे और 
संब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार वनावे जो. ओर्षाधरूप 
होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आनि दत्र जा २ व्यय द्दा , 
उसका हिसाव यथावत्‌ रखके पति आदि को छुना दिया कर 


` घरके नोकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे घरके किसी काम 
को विगड्ने न देवे । (भक्ष) ग्रहाश्रम सबसे छोटा वा वड़ा हे! 


. (उत्तर) अपने २ कत्तेज्य कर्मों में सब वडे हैं परन्तु क 
` यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌। 
तथैवाश्रमिणः सर्वे शृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌॥ . 
१॥ मनु० ६१1 १०॥ ल 
9 या बाय समाश्रित्य वत्तेतन्ते संवजन्तवः। _ 
_ तथा गृहस्थमाश्रित्य वतन्ते संव आश्रमाः ॥ २ 
_ .यस्मात्त्रयोप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
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_ शहस्थेनेव धाय्यन्ते तस्माञ्ज्येषठाश्रमो गही ३॥ 
स सधाय्यः प्रयत्न स्वगमक्षयामेच्छता 
बा वृ चेहच्छ es hn 3022.) 
` सुखं चेहच्छता नित्यं योऽधार्यो दुर्वलेन्दियेः 
 -४॥ मनु? ३॥ ७६--७९॥ 
._ जैसे नदी और बड़े २ नद्‌ तव तक भ्रमते ही रहते हैं जवतक 
समुद्र को प्राप्त नहीं होते वसे ग्रहस्थ ही के आश्रम से सव आश्रम 
` स्थिर रहते हैं बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यव- 
` हार सिद्ध नही होता । जिससे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी 
तीन आश्रमों को दान ओर अन्नाद्‌ देके मा्तादन ग्रहस्थ ही 
._ धारण करता हे इससे ग्रहस्थ ज्येष्ठाश्रम है अर्थात्‌ सब व्यबददारों 
.. में धुरन्थर कहाता हे । इसलिये मोक्ष और संसार के सुख की 
इच्छा करता हो बह प्रयत्न से ग्रहाश्रम का धारण करे । जो ग्रहा- 
द. पर्स 210 __ 6 n ~ € wy ०७ ~ 
ˆ श्रमदुबलेन्द्रिय अर्थात्‌ भीरु और निर्वछ पुरुषां से धारण करने 
__ अयाग्ये हे उसको अच्छे परकार धारण करे । इसलिये जितना 
कुछ व्यवहार संसार में हे उसका आधार ग्रहाश्रम है जो यह 
` ग्रहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होने से ब्रह्मचर्य बान- 


` की निन्दा करता है वही निन्दनीय हे और जो प्रशंसा करता है 
= पही प्रंशंसनीय है परन्तु तभी ग्रहाश्रम में सुख होता है जब स्री 


ुख्य कारण ब्रह्मचर्यं और पूवोक्त स्वयंवर विवाह है॥ 


प्रस्थ ओर संन्यासाश्रम कहां से हो सकते! जो कोई गृहाश्रम | 


सुरुष दाना परस्पर प्रसन्न विद्वान, पुरुषाथी और सब प्र- 
कार के व्यवहारा क ज्ञाता हों इस लिये गृहाश्रम के सुख का. 


श्‌ 


OR! 
~ ET 
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वानप्रस्थ आश्रम । ` 


ब्रह्चय्योश्रमं समाप्य झही भवेत्‌ ग्रही भूत्वा 
वनी भवेहनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ ॥ शत० कां०१४॥. 
मनुष्यां को उचित हे कि ब्रह्मचय्याश्रम को समाप्त करके 
गृहस्थ होकर वानप्रस्थ आर वानप्रस्थ होक सन्यासी हांच 
अर्थात्‌ यह अनुक्रम से आश्रम का विधान है ॥ | 
एवं शृहाश्रमेस्थित्वा विधिवत्स्नातको द्विज: ।. 
बने वसेचु नियतो यथावहरिजितेन्दियः ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पञ्येदबलीपलितमात्मनः । | 


अपत्यस्येव चापत्यं तदारणयं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ : ` 


सत्यज्य ्राम्पमाहारं सर्व चेव परिच्छदम्‌ । ` 
पुत्रेषु भाय्याँ निःक्षिप्य वने गच्छेत्सहैव वा॥ ३ ` 
अम्निददोत्रं समादाय गं चाग्निपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेन्नियतेन्द्रियः ॥ ४) . | 
अदे (0४7५ ७ 


मुन्यन्नोवीवेधेर्मेध्ये: शाकमूलफलेन वा ॥. | 
एतानेव महायज्ञान्निवपेद्धि धिपूवकस ॥ ५ ॥: {` 


इसप्रकार स्नातक अर्थात्‌ त्रह्मचय्य पूवक ग्रहाश्रम का क्ता £ 


_ द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ग्रहाश्रम में ठहर कर :. . 


 निञ्चितात्मा और यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के बन मं बसे.॥ ९ : ` 
` परन्तु जब ग्रहस्थ शिर के श्वेत कश ऑर त्वचा ढीली होजाय . * 


. और लड़के का लड़का भी होगया हो तब बन में जाके बसे॥ २. * 
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सब ग्राम के आहार ओर सस्त्रादि सव उत्तमोत्तम पदार्थो को 
छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ लेके बन में 
- लिवास करे ॥ ३ ॥ साङ्गोपाङ्ग अग्निहोत्र को छेके ग्राम से निकल 
' हढन्द्रिय होकर अरण्य में जाके वसे ॥ ४॥ नाना प्रकार के 
सामान आदि अन्न सुन्दर २ शाक, मूल फल, फूल, कन्दाद्‌ 
से पूवोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा 
और आप भी निवीह करे.॥५॥ 


स्वाध्यायोनेत्ययुक्तःस्याह्ान्ता्मत्रःससाहतः। ` 


दाता नित्यमनादाता सवभूतानुकम्पकः ॥ १॥ 
. अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः । 


_ज्ञारंणेष्वममञ्चेव टुक्षमूझनिकेतनः २. 


मनु०६।८।२६॥ 
स्वाध्याय अर्थात्‌ पढ़ने पढ़ाने में नित्ययुक्त जितात्मा, सब 
का मित्र, इन्द्रियों का दमनशील विद्यादि का दान देने हारा 


ओर सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार 
सदा वच्तेमान करे ॥ २ ॥ शरीर के सुख के लिये आति प्रयत्न 


-न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अथात अपनी खी साथ हो तथापि 


NN ww ~ 


_ उससे विषय चेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित वा. 


स्वक्रीय पदार्थो में ममता न करे, रक्ष के मूछ में बसे ॥ २॥ 
. तपःश्रW थ द्युपवसन्त्परण्य शान्ता ।वष्ठासां 
 भेक्षचय्यां चरन्तः .। सूय्यङ्ठारेण ते विरजा 


`. प्रयान्त यत्राऽम्टतः स पुरुषा ` ह्यव्ययात्मा ॥ 


5. सुण्ड० ॥ खं० २. मं०.११ ॥ 
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जो शान्त विद्वान लोग बन में तप धर्मानुष्ठान और सत्य की 
श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते इए जङ्गल में वसंत हैं वे जहां . 


नाशराहत पूण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा हे वहां निर्मळ 


दाकर प्राणद्वार स उस परमात्मा को प्राप्त हाके आर्नान्दत हो, 
जात ह ॥ 


अक्यादधांमे समिधमरंने व्रतपते त्वाये 1 
तञ्च श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वा दीक्षितो अहम ॥ 


. यजु० । २० । म० २४-॥ 


वानप्रस्थ को उचित है कि में अश्न में होमकर दीक्षित हो 
कर ब्रत सत्याचरण और श्रद्धा को प्राप्त होऊं एसी इच्छा करके - 
वानप्रस्थ हो नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्सङ्ग योगाभ्यास 


सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे । पश्चाद जब संन्यास ” 


ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रां के पास भेज देवे फिर 
न्यास ग्रहण करे ॥ इति संक्षपंण वानप्रस्थविधि) ॥ 


 संन्यासआश्रम। 
. वनेषु च विद्वत्वं तृतीयं भागमायुषः 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा सङ्कान परखिजेत ॥ 


मनु० ६। ३३ ॥ 
इस प्रकार बन में. आयु का तीसरा भाग अथात पचास वषे | 


से पचहत्तरव वर्ष पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चोथे भाग में | 
सङ्गों को. छोड़ के परित्राट्‌ अथात संन्यासी होजावे (प्रश्न) 


ग्रुहाश्रम ओर वानप्रस्थाश्रम न करके सन्यासाश्रम करे उसको '% 
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[प होता है वा नहीं ! (उत्तर) होता है ओर नहीं भी होता 
(प्रश्न) यह दो प्रकार के बात क्यों कहते हो ! (उत्तर) दो 
प्रकार की नटी क्योकि जो बाल्यावस्था में विरक्त हकर विपयों 
में फंस बह महापापी और जो न फंस बह महा पुण्यात्मा सव 


पुरुष है ॥ 


> यदहरेव विरजत्तदहरेव प्रबजहनाहा ग्रृहाद्वा 


ब्रह्मचय्यादेव प्रबजेत ॥ 
ये ब्राह्मणग्रन्य क बचन ह । जस {दन वराग्य प्राप्त हा उता 
[दन घर दा बन स सन्यास ग्रहण कर ळव पाहिल सन्यास का 


| ` पक्षाक्रम कहा ओर इसमें विकल्प अथात्‌ वानप्रस्थ कर शदाश्रम 


ही से संन्याग ग्रदण कर ओर तृतायपक्ष यह हे कि जा पूण 
विद्वान्‌ जितेन्द्रिय विषयभोग को कामना से राहत परोपकार 


४९५ करन की इच्छा से युक्त पुरुप हो वह अह्मचयांश्रम ही से संन्यास 


4 


छत्रे और वेदों में भी “ यतयः, ब्राह्मणस्य विजानतः ” इत्यादि 
पदो से सन्यास का जिधान हे परन्तु 


नाविरतो दुइचरितान्नाझान्तो नासमाहेतः । 
नाझान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥ 


a i < 
¢ 1 ७. < “| 
NNTB NSN 4०७१७ ८(७४५:५५ 


Sess DIT हक्का कि काच्फत्प्ाा 1 
५१:७५ 6 रे 


होता इसलिये कुछ अर्पण के अथ हाथ में लेके वेदविद्‌ ओर: .... 
प्रमेश्वर को जानने बाळे गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे : 
जाके सव सन्देहों की निर्हात्त करे परन्तु सदा इनका सङ्ग छाडू 
देबेकिजोः । 
____ अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीरा: ` 


परिडतम्मन्यमाना: । जङ्घन्यमानाः पारयान्त - 


2 मं 
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ज्ञानमात्मनि महाति नियच्छत्तद्यच्छेच्छान्त आः 


त्मात ॥ कठ० । बछा ३। म० १३ ॥ 


संन्यासी बुद्धिमान्‌ वाणी ओर मनको अथम से रोक के उन 


को ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञानस्वात्मा को. 
परमात्मा में लगावे और उस विज्ञानं को शान्तस्वरूप आत्मा में 
स्थिर करे ॥ 


परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदः . - 


मायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स. गुरु 
मेवाभिगच्छेत्‌ समित्त्पाणिः श्रोतरयं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 


सुं खे०२ म० १२॥ 
सब लौकिक भोगो को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण _ डर 
अर्थात संन्यासी वैराग्य को प्राप्त होवे क्योंकि अकृत अर्थात्‌ | 


न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवळ कर्म से प्राप्त नहीं 


मढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ १॥ 


अविद्यायां बहुधा वत्तमाना वयं कृताथो 


है CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
f. ५ 


804५1 «६ 
Sr SIE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( १६४ ) 


क इत्याभिमन्यन्ति बालाः । यत्कामणो न प्रवेद- 
.. यन्ति रागात तेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ 


२॥सु०। खं २। में० ८। ९॥ 

जो अविद्या के भीतर खल रहे अपने को धीर ओर पण्डित 
मानते हैं वे नीच गांत को जाने हारे मूढ़ जसे अन्ध के पीछ 
अन्धे दुददेशा को प्रात होते हैं बैसे दुःखों को पाते है ॥ १ ॥ जां 
बहुधा अविद्या में रमण करनेवाले बोलबुद्धि हम कृतार्थ हैं ऐसा 
मानते हैं जिसके केवल कम्मकाण्डी लोग राग से मोहित होकर 
नही: जान और जना सकते वे आतुर हाके जन्म मरणरूप दुःख 

गिरे रहते हैं ॥ २॥ इसलिये ! 


वैदान्तविज्ञानसुनिर्चितार्थाः संन्यासयोगा- 
द्यतयः शुसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ सुं०। खं २ । 
मं० ६१ 


जो वेदान्त अर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक बेदमन्त्रों के. अर्थ - 


ज्ञान आर आचार म अच्छ प्रकार ।नाश्चव्‌ सन्यास याग स 


' शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं दे परमेश्वर में सुक्तिसुखः को 
श्राप्त हा भोग क पश्च व्‌ जब सुक्त में सुख की अदाध पूर्ण हो . 


` जाती ह तव वहां से छूटफर संसार में आते हैं मुक्ति के विना . 
दुःख का नाश नहीं होता क्योंकि : 


व सशरारस्य सतः [परययाप्रयारपहात- ` 
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Ca ह 
रस्त्यशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये रुषट॒शतंः॥ . 
छान्दो० । प्र० ८ । खं० १२॥ 


जो देहधारी हे वह सुख दुःख की प्राप्ति से पृथक्‌ कभी नहीं. 
रह सकता ओर जो शरीरं राहित जीवात्मा सुक्ति में सर्वव्यापक 


` परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता हे तब उस को सांसारिक 


' सुख दुःख प्राप्त नहीं होता इसलिये :- 


पुत्रेषणायाइच वित्तेषणायाइच लोकेषणा-. 
याइच व्युत्यायाथ भक्षाचय्य चरान्त ॥ शत ०। 
कां० १४॥प्र५ त्रा २। कं० १॥ ` | 
लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ धन से भोग वा मान्य पुत्रादि के 


मोह से अलग होके सन्यासी लोग भिक्षुक होकर रात दिन. 


माक्ष के साधनां म॑ तत्पर रहत दृ ॥ 
` प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं तस्यां सवेवेदस हुत्वा 


` ब्राह्मणः पत्रजेत्‌ ॥ १॥ यजुर्वेदब्राह्मणे ॥ 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सवेवेदसदक्षिणाम्‌ । 


` आत्मन्यम्नीन्समारोप्यव्राह्मणः प्रत्रजेद गृहात्‌ ॥ 


3 
A 


यो दत्वा सर्वेभूतेक्यः प्रब्रजत्यभय गृहात्‌” _ 
तस्य तेजोमया लोका भवान्त ब्रह्मवा।दनः॥ ३ ` 
मनु० ६।३८। ३९ ॥ : 


प्रजापति अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के अथ इष्टि अथाव _ 


के ५ 
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. यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादे चिन्हों को छोड़ आहवनी 
`. आदि पांच. अप्रियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और 
' समान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्‌ घर 
- से निकलकर सन्यासी होजावे ॥ १। २॥ जो सव भूत प्रीण 
' मात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है 
उस ब्रह्मवादी अर्थात्‌ परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं 
` के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ मुक्ति 
का आनन्द स्वरूप लोक प्राप्त होता हे । (प्रश्न) सन्यासियों का 
क्या धर्म है! ( उत्तर ) ध्म तो पक्षपातरहित, न्यायाचरण, सत्य 
' का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का 
` पालन, परोपकार, सत्यमाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का 


_ अर्थात्‌ सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी का विदाष 


` धर्म यह है ॥ 


जब संन्यासी मार्ग में चळे । तव इधर उधर न देखकर नीचे 


_ प्रथिवी पर दृष्टि रखके चले । सदा वस्त्र से छान के जळ पिये 
` निरन्तर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण 
* ~ दादि में कोई संन्यासी! पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो 

संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किन्तु 
. सदा उप्तके कल्याणाथ उपदेश ही करे और एक सुख का, दो 


हि) 


: तासिका के, दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी 


वाजित 22 
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% कर असत्य को छोड़ देवे ॥ १॥ जव कहीं उपदेश वा संवा- : 


नगी हई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोळे ॥२॥. 
= जपने आतमा और परमातमा में स्थिर अपेक्षा रहित मद्य मांसादि. 
1 गत होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार 


है 
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में धर्म और विद्या के बहाने में उपदेश के लिये सदा विचरता : 


रहे ॥ ३॥ केश, नख, डाढ़ी, मूळ को छेदन करवावे सुन्दरपात्र 
दण्ड ओर कुसुम्भा दिसे रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चितात्मा 
सब भूतो को पीढ़ा न देकर सर्वत्र विचरे ॥ ४॥ इन्द्रियों को 
अधर्माचरण से रोक, राग द्वेप को छोड़, सब प्राणियों से निर्वेर 
वर्तकर मोक्ष के लिव सामर्थ्य बढ़ाया कर ॥ ५॥ कोई संसार 
में उसको दूषित वा भूषत करे तो भी जिस किसी आश्रम में 


be 


बतेता दुआ पुरुप अर्थात सब प्राणियों में पक्षपातराहित होकर 


` स्वये धम्मीत्मा और अन्यों को धर्म्मात्मा करने में प्रयत्न किया _ 
करे । और यह अपने मनभें निश्चित जाने की दण्ड कमण्डलु . 
और कापायवस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म के कारण नहीं हें. 


सब मनुष्याद्‌ भ्राणयों के शत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति 


करना सन्यासी का मुख्य कमे है ॥ ६ ॥ क्योंकि बद्याप निमेली . 


बृक्ष का फल पीस के गदले जल में डालने से जल का शोधक 


होता है तद्यपि विना उसके डाले उसके नाम कथन वा श्रवणमात्र 
से जल शुद्ध नहीं होसकता ॥ ७ ॥ इसलिये ब्राह्मण अथात ब्रह्मः . 
` घेत सन्यासी को उचित हैं कि ओंकार पूर्वक सप्तव्याहतियोँ- .. . 
से तरिधिपूर्वक प्राणाथाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीने. - . 
- से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्याप्ती का परम तप. 


जे 


है॥ ८ ॥ क्योंकि जैसे अमि में तपा 


९ 


ने और गंछाने से धातुओं“ « 


के मळ नष्ट होजाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आंद. >> “ 
इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी ` , 


लोग नित्यप्राति प्राणायामो से आत्मा अन्तःकरण और इन्द्रियों > 
._ के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से सङ्गदोप, ध्यान से - 
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अनीश्वर के गुणों अथात्‌ हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के 
दोषों को भस्मीभूत करें ॥ १०॥ इसी ध्यान योग से जो 
अयोगी आविद्वानों को दुःख से जानने योग्य छोटे बड़ :पदाथों | 
* में परमात्मा की व्याप्ति उसको ओर अपने आत्मा और अन्त- 
यामी परमेश्वर की गात को देख ॥ ९९॥ सब भूतो से निर्वेर | 
इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म ओर अत्युग्र तपश्चरण "- - | 
: से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्धकर और > | 
करा सक्ते हैं अन्य नहीं ॥ १२ ॥ जब संन्यासी सव भावों में 
| 

| 

| 

| 


ba] 


अर्थात्‌. पदार्थों में निःस्पृह कांक्षार्रहत ओर सब वाइर 

भीतर के व्यवहारो में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में 

- औरं मरण पाके निरन्तर सुख को ग्राप्त होता है ॥ १३॥ इस 

`` लिये ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य |. 

, है कि प्रयत्न से दशलक्षणयुक्त निम्नाळखित धर्म का सेवन __- 
करें॥ ९४ ॥ पहिला लक्षण--( धृति) सदा धैर्यं रखना । 

` _दूसरा--( क्षमा ) निन्दा स्तुति मानाऽपमान हानि लाभ आदि 

दुःखो में भी सहनशील रखना । तीसरा--( दम ) मन को सदा 

धर्म में भ्टत्तकर अधर्म से रोक देना अर्थात अधम करने की .- 
इच्छा भी न उठे । चौथा--( अस्तेय ) चोरी त्याग अर्थात... 
. बिना आज्ञा वा छल कपट विश्वासघात बा किसी व्यवहार तथा 
= वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ का ग्रहण करना चोरी और इस. 
. `को छोड्देना साहूकारी कहती है । पांचवां--( शौच) रांग 
` दष पक्षपात छोड़ के भीतर और जळ शतिक मार्जन आदि से 

. वाहर्‌ की पवित्रता रखनी । छठा--( इन्द्रिय निग्रह ) अधर्म्मा- 

` ` चंरणों से रोक के इन्द्रियां को धम्म ही में सदा चलाना । 


es 
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सातत्रां-- धीः ) मादक द्रव्य बुद्धिनाशक़् अन्य पदार्थ ढुष्टों का ` 


संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थो का सेवन 
सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना । आठवा 
( विद्या ) एथिवी से लेके परमेश्वर पर्थ्यन्त यथार्थ ज्ञान और 
उनसे यथायोग्य उपकार लेना सत्य जेसा. आत्मा. में वैसा मन 
में जेसा मन में वेसा वाणी में जैसा बाणी में वेसा कम में वर्चना 


“विद्या इससे विपरोत अविद्या हे । नववॉ--( सत्य ) जो पदाथ 


जसा हो उसको वेसा ही समझना वेसा ही बोलना ओर वेसा 
ही करना । तथा दशवां--( अक्रोध ) क्रोधादि दोषों को छोड़ 
के शान्त्यादि गुणो का ग्रहण करना धप का लक्षण है । इंम' 
दश लक्षणयुक्त पक्षपातरहवेत न्यायचरण धर्म का सेवन चारों 
आश्रपवाले करें ओर इग वेदोक्त धर्म द्री में 

को समझाकर चलाना संन्यासिपो का विशेष धर्म हे ॥ ९५ ॥ 


~~ इसी प्रकार से धीरे सव संग दोपॉ को छोड़ इप शोकादि सव 


रों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है । 


संन्यासियों का सुरूप कमे यही है कि सब ग्रइस्थादि भाश्रमो ' 


का सब प्रकार के व्पबहारों का सत्य निश्चय करा अधर व्यत्रः 

हारों से छुड़ा सव संशयो का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यत्रहारों 
मे प्रदत्त कराया करें॥ 

(प्रश्न) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा 


क्षा्रियादि क्रा भी! (उत्तर) ब्राग ही को अधिकार हैं . 
क्योंकि जो सब बणों में पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक परोपकार मिय. 
मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है विना पूर्ण विद्या के धर्म | 
परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण. करने में संसार. 
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में अप चना ओरों - 


है. 
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का विशेष उपकार नहीं होसक्ता इसीछिये छाकश्रुति है कि 
` ज्राह्ण को संन्यास का अधिकार हे अन्य को नहीं यह मनु का 
प्रमाण भा है ५ 


` ` _ . एष वा$मिहितो धर्मों बाह्मणस्य चतुविधः । 
` पुण्योऽक्षयफलः प्रेत्य राजधमान निबोधत ॥ 
मनु०६।१७॥ 


यह मनु जी महाराज कहत हैं कि हे ऋषियों ! यइचार प्रकार 


~ 


क | 
ज 


` अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य, ग्रस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यासाश्रम करना | 


` ` ब्राह्मण का धरम है यहां वत्तेमान में पुण्य स्वरूप और शरीर 
`. ' छोड़े पश्चात सुक्तफूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास 
`= ` घर्ष है इसके आगे राजाओं का धर्म सुझ से छुनां। इससे यह 


सिद्ध हुआ कि सन्यासग्रहण का आकार सुर्य करक ब्राह्मण _ 


का है और क्षत्रियांदि का ब्रह्मचय्योश्रम है (प्रश्न) संन्यास 
____ ग्रहण की आवश्यकता क्या है (उत्तर) जेते शरीर में शिर की 
` `` आवञ्यकता है वेभे ही आश्रमों में सन्यासाश्रम की आवश्यकता 
४ है क्योंकि इसके बिना बिद्या धभ कभी नहीं वढ सकता और 
आ , दुसर आश्रमों को विद्याग्रहण ग्रहकृस ओर तपश्चर्य्यादि का 
-. सम्बन्ध हान से अवकाश बहुत कम मिलता इ । पक्षपात छाड 
' .कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर जेसा सन्यासी. सवतासुक्त 


| होकरःजगत्‌ का उपकार करता हे वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर 


2 . की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी 
कट ह मिल सकता। परन्तु जो श्रह्मचर्द्य से संन्यासी होकर 
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“सकता क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थो के विज्ञान 


र 


- .के अभिप्राय से विरुद्ध करनेवाला हुआ जो तुम कहो कि “ यत्ने. . 
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जगत्‌ को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति. कर सकता है 
उतनी ग्रहस्थ वा-वानमस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर 
सकता (प्रश्न) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिमाय से बिरुद्ध है 


क्योंकि ईश वरकी अभिप्रायमनुष्याँक़ी बटृतीकरने में है जब ग्रहाश्रम | 
नहीं करेगा तो उससे सन्तान ही न होंगे जब सन्यासाश्रम ही . : 


` मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूळच्छेदन हो 
. जायगा (उत्तर ) अच्छा, विवाह करके भी वहुतों के सन्तान: 


नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट होजाते हैं फिर वह भी ईश्वर: 


- कृते यादि न सिर्थ्यांत कोऽत्र दोषः” यह किसी कवी का वचन 
` है, अर्थ--जो यत्न करने से भी कार्य्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या . 
दोष ! अर्थात कोई भी नहीं, तो इम तुमसे पूछते हैं कि ग्रहाश्रम 
से बहुत सन्तान होकर आपस में बिरुद्धाचरण कर लड़ मरें तो .. 


होती है जव संन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर 


च > शै च्छ > च क 
प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहसा: 


] ~ ल, 
` ग्रृहस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा आर सव मनुष्य 
` सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते क्‍योंकि स+ की विषयर्साक्त 


कभी नहीं छूट सकेगी जो २ सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक 
_ मनुष्य होंगे बह सव जानों संन्यासी के पुत्र तुल्य हें ( मक्ष ) क 


= हैं | श्र ू 
सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कतेठ्प नहीं अन्न वख 
लेकर आनन्द में रहना अविद्यारूप संसार से माथापच्ची क्यों 


. करता! अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्टं रहना कोई आकर. 
. पूछे तो उसको भी वैसाही उपदेश करना कि तूभी रहम है 
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हानि कितनी वड़ी होती है समझ के विरोध से लड़ाई बहुत 


* ‘$ 


= ब 
se = 


sl) 
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तुझ को पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर का, 
रुधा तृषा प्राण का ओर सुख दुःख मन का धर्म हे जगत्‌ . 
मिथ्या और जगत्‌ के व्यवहार भी सव कांल्पत अथांव्‌ झूठ हूँ 
इसलिय इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप 

पुण्य हाता ह वह देह ओर इन्द्रियों का धम हे आत्मा का नहीं 
“इत्याद उपदेश करत हैं आर आपने कुछ बिलक्षण सन्यास का _. 
घर्ष कहा हे अब हम किस की वात सच्ची आर किसको झूठ ... 


~ 


मानें! (उत्तर) क्या उनको अच्छ कमे भी कत्तव्य नहीं! 
देखो “ बदकेश्चेव कर्मभि” मनु जी न वदिक कर्म जाधम | 
युक्त सत्प कर्म हे सेन्यासियों का भी अत्रय करना लिखा है 
क्या भोजन छादनादि क्म वे छोड़ सकेंगे! जो वे कर्म नहीं 
-छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से व पातत आर पापभागी 
“नहीं हॉग! जब ग्रहस्थां से अन्न वद्धादि लत ह. आर उनका 
प्रत्युपक्ार नहीं करते तो क्या बे महापापी नहीं होंगे! जसे 
आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आख ओर कान का. 
होना व्यर्थ ह वेस ही संन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्प 
शास््रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी. जगत में व्यर्थ 
भाररूप हैं । ओर जो आविद्यारूप संसार स माथापच्ची क्यों _ 
करना आदि लिखत ओर कहते हैं वेसे उपदेश करनेवाले ही} | 
. प्रिथ्याइप और पाप के बढ़ानहार पापी हैं। जो कुछ शरीरादि 
` सकर्म्म किया जाता है बह सव आत्मा ही का ओर उसके फल 
का भोगनेत्राला भी आत्मा हे! जो जीव को ब्रह्म बतछाते हैं | 
बे अविद्या निद्रा में साते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और . 
ब्रह्म सबेव्यापक सर्वज्ञ हे ब्रह्मानेत्य, शुद्धवुद्ध, मुक्तस्वभावयुक्तहे | 
हर र्‌ जीव कभी वद्ध कभी सुक्त रहता हे । ब्रह्म को सर्वव्यांपक | 


: ही अरे 
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~ 


< ~ ~ 
सचज्ञ हान स खम वा आवद्या कभी नहा हा सकता और जीव ~ 


>> ४४ 


को कभी विद्या ओर कभी आवद्या हाता इ ब्रह्म जन्ममरण 


he [a 


दुःख का कभी नहा भाप होता आर जीव प्राप्त होता हृ इप्तालय 


` चह उनका उपदश मिथ्या ह (प्रश्न ) सन्यासी सवकम्पमेविनाशी 


आर अझ्नि तथा धातु को स्पशे नहीं करते यह वात सच्ची हे वा 
नहीं ( उत्तर ) नहीं “ सम्यड्‌ नित्यमास्ते यंस्मिन्‌ यद्रा सम्यङ 


न्यस्यान्त दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः स प्रशस्तो विद्यते | 


यस्य स सन्यासी ” जो ब्रह्म और जिससे दुष्ट कम्मा का त्याग 
किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो बह सन्यासी कहाता 
है इसमें सुकम का कर्ता ओर दृष्ट कम्मों का नाश करनेवाला 


` सन्यासी कहाता हे (मश्च) अध्यापन ओर उपदेश ग्रहस्थ किया 


करते हैं पुनः सेन्यामी का कया प्रयोजन हे !( उत्तर ) सत्योपदेश 
सव आश्रमी करें ओर सुन परन्तु ।जतना अवकाश ओर 
नि“पक्षपातता संन्यासी को होती है.उतनी ग्रहस्थो को नहीं हां जो 


: ब्राह्मण हैं उनका यह काम हे कि पुरुष पुरुषों को ओर स्त्री 


स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का 
अंत्रकाश सेन्यासी को मिलता है उतना ग्रहस्थ ब्राह्मणादिकों 
को कभी नहीं मिल सक्ता जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण 


करें तव उनका नियन्ता संन्यासी होता है। इसलिये संन्यासी . 
का होना डाचत है (क्ष) “ एकराजि वसेदू गरामे” इत्यादि . 


बचनों से संन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना अधिक 
निवास न करना चाहिये (उत्तर) यह वात थोड़े से अंश में तो 
अच्छी हे कि एकत्र वास करने से जगत्‌ का उपकार अधिक 
नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होंता है रागे 


2 क 
a 
RN 220 +« 4 


रेप भी ओधक होता है परन्तु जो विशेष उपकार एकंत्र रहने से , 
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होता हो तो रहे जेसे जनक राजा के यहां चार २ महीने तक 
पञ्चंशिखादि ओर अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास 
करते थे । ओर “ एकत्र न रहना ” यह वात आज कल के 


पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है | क्योंकि जो संन्यासी एकत्र . . 


अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खाण्डत होकर अधिक न बढ 
सकेगा । (प्रश्न ) 


यतीनां काञ्चनं दद्यात्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
चौराणामभयं दद्यात्स नरो नरकं ब्रजेत्‌ ॥ _ 
` इत्यादि वचनों का अभिमाय यह है.कि संन्यासियों को जो 


सुवण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे (उत्तर) .यह बात. 


भी. बणाश्रमविरोधी संप्रदायी ओर स्वार्थेसिंद्धिवाळे पोराणिकों 
की कल्पी हुई इं । क्‍योंकि संन्यासियो को धन मिलेगा तो वे 
हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे ओर हमारी हानि होगी तथा वे 


हमारे आधीन भी न रहेंगे ओर ज़ब भिक्षादि. व्यवहार हमारे. 


` आधीन रहेगा तो डरत रहेंगे जब मूख ओर स्त्रार्थियों को दान 


हे 


क 


° _ नाना प्रकार के रत्न सुवण।दि धन ( विविक्त.) अर्थात सन्या- 


देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान्‌ और परोपकारी संन्यासियों 
को देने में कुछ दोष नहीं हो सकता देखो ! 


विविधान चं रत्नानि विविक्तेषूपपादयेत्‌ । 
ड मनु० अ० ११ । ६॥ 


Lo 


KE . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya.Collection 


~~ 


` से होगा और काम का रोकना भी आति काठिन हे इसलिये ग्रहाः 
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इ का पाठ बोलते भूल गये यह ऐसा हे कि “यतिइस्तें धरन _ 
दद्यात्‌ ” अथात्‌ जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक | 


में जाता हैं (उत्तर) यह भी वचन आइद्राच्‌ ने कपालकल्पनास 


रचा इ क्याक जा हाथ में धन दने से दाता नक को जाय ता. 


ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं । हां यह वात तो है कि जो 


` पगपर धरने वा गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को जायगा इसलिये . 


सन्यासी योगक्षेम से अधिक रकखेगा तो रोगादि से पीड़ित - 


` ओर मोहित भी होजायगा परन्तु जो विद्वान्‌ हे वह अयुक्त 


व्यवहार कार्य न करेगा न मोह में फंसेगा क्योंकि वह प्रथम 
गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सय भोगकर वा सब देख चुका 


कभी कहीं नहीं फंधता (प्रश्न) लोग कहते हें कि श्राद्ध में 
सन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें ओर नके 


है और जो ब्रह्मचर्य से होता है बह पूर्ण वैराग्ययुक्त होने से 


` में गिरे (उत्तर ) प्रथम तो मरे इए पितरों का आना ओर किया __ 


हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचाना ही असम्भव वेद औरं £ 


ho a ७७ 


युक्तिविरुद्ध होने से मिथ्या हे। ओर जब आते ही नहीं तो 
भाग कोन जायेंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार इश्वर की 


. व्यवस्था से मरण के पश्चात्‌ जीव जन्म छते हे ता उनका आना 


केसे हो सकता है! इसलिये यह भी बात पेटा्थी पुराणी ओर «2 
और वैरागियों की मिथ्या कल्पी हुई हे यह तो टीक है कि * 


जहां सन्यासी जायेंगे वहां यह स्तक श्राद्ध करना चदादेः 
शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जायगा ॥ | 


= 


(प्रश्न) जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लवेगा उसका निर्वाह कठिनता :. - 


डू 


ot 
= 


० बी 
* (४1 


शग 
न 
fe 
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श्रम वानपस्थ होकर जव रद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा 

हे (उत्तर) जो निर्वाह न कर सके इंद्रियों को न रोक सके बह. 
 ब्र्मचय से संन्यास न लवे । परन्तु जो रोक सके बह क्यों न 
' , लवे! जिप पुरुष ने बिषय के दोष ओर वीर्यसंरक्षण के गुण 
जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता ओर उसका वीय्ये वि- 

` चाराप्रि का इन्थनवव है अर्थात्‌ उसी में व्यय होजाता हे । जैसे 
बेद्य ओर ओषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है बेसी. 
नीरोगी के लिये नहीं । इसी प्रकार जिस पुरुप वा स्त्री को विद्या 
भम दाद आर सव समार का उपकार करना ही प्रयोजन हो 
वह ववार न कर । जसं पचाशिखादि पुरुष ओर गार्गी आदि 
स्त्रियां हुई थी इसलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उचित 
 -इ आर जा अनाधिकारी सन्यासग्रहण करेगा तो आप डूवेगा 
औरों का भी डुवावेगा जेते “ साम्राडू ” चक्रवर्ती राजा होतां है 
वेसे “ परित्नाट्‌ ” सन्यासी होता हे प्रत्युत राजा अपने देश में वा 


7 स्वप्तम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वव्पूतचित होता हः 
+ [वढ्त््व च नृपत्व चंनेव तुल्य कदाचन । 


स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌ समत्र रज्यते ॥ 

यह चाणक्यनीतिशास्त्र का छोक ह--विद्वानूं ओर राजा 

= की कभी तुल्पता नहीं हो सकती क्यो क्कि राजा अपने राज्य ही . 

` म मानआर सत्कार पाता हे और विद्वान सपत्र भान ओर 
 अविध्ठा को प्राप्त होता है । इसलिये दिवा पढ़ने, घुशिक्षा छे 

. और वळ्यान्‌ होने आदि के लिये प्रह्मचर्य सब प्रकार के 

उत्तम व्यवहार सिद्धे करने के अर्थ शर्थ विचार ध्यान और . 
विज्ञान वहाने तपइचर्या करने के लिये वानमस्थ और चेदादि । 


नह नाल 
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सत्वशास्त्रा का भचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार 
के त्याग, सत्योपदेश ओर सबको निःसन्देह करने आदि के 
छप सन्यासाश्रम हे। परन्तु जो इस संन्यास के मुख धर्म 
पत्यापदशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हे । इस से 
सेन्यासया को उचित है कि सत्योपदेश शंका समाधान वेदादि 
__सत्पशास्ा का अध्यापन आर वंदाक्त धम को बुद्धि प्रयत्न से 
श संव संसार की उन्नति किया करें (प्रश्न) जो संन्यासी 
से अन्य साधु, वेरागी, गुपाई, खाखी आदि हैं वे भी संन्यासा- 
श्रम मं गिन जायेंगे वा नही! (उत्तर) नहीं क्यॉकि उन में 
संन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रदत्त 
हॉकर वेद से अधिक अपने सम्प्रदाय के आचार्यों के वचन *. 
मानते और अपने ही मत की प्रासा. करते मिथ्या प्रपंच में _ 
फंसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने २ मत में फंसाते 
” हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहकाकर. :. 
अधोगति को प्राप्त कराते ओर अपना प्रयोजन सिद्ध करते 
इं इसलिये इनको सन्यासाश्रम में नहीं गिन सकते किन्तु ये 
स्वाथांश्रमी तो पक्के हें ! इस में कुछ सन्देह नही । जो स्वये 
धर्म में चछकर सब संसार को चलाते हैं आप ओर सब संसार 
- को इस लोक अथाव वत्तेमान जन्म में परळोक अथात दूसरे 7 
` जन्म में स्वर्ग अथात सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्मा 
` जन संन्यासी ओर महात्मा हैं ॥ 


~ 
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सर्व तन्त्र सिद्धान्त अथात्‌ साम्राज्य सावजनिक धर्म जिसको 

„८ सदा से सब मानते आये, मानते ई ओर मानेंगे भी इसीलिये 
उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैँ कि जिसका विरोधी काई 

भी न होसके । यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवार्छ के 


` प्राये हुए जन जिसका अन्यथा जान वा मान उसका रदीकार ... 
कोई भी बुद्धिमान नहीं करते किन्तु जिसको आप्त अथात > 
सत्यमानी, सत्यवादी, परोपाकरक, पक्षपातराहेत, विद्वान मानते 
हैं बही सब को मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य 
होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता । अब जो वेदादि सत्य 
शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जेमिनि पय्येन्तो के माने हुए ईश्वर 
` रचित पदार्थ हैं जिनको कि में ( स्त्रामी दयानन्द ) भी मानता हूं, 
सत्र सज्जन महाश्यों के सामने, प्रकाशित करता हूं। में अपना: __ 
/ मन्तच्य उसको जानता हूँ कि जो तीन काल में सबको एकसा ज्र 
मानने योग्य है, मेरा नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का 
लेशमात्र अभिप्राय नहीं है किन्तु जो सत्य है उसको मानना 
_ “मनवाना ओर जो असत्य है उसको. छोड़ना और छोड़वाना 
> मुझ को अभिष्ट है। यदि में पक्षपात करता तो आर्य्याबचे में 
` >मचरित मतो में से किसी एक मत का आग्रही होता किन्तु नो / . 
` जो आय्यांवत्त वा अन्य देशों में धर्मयुक्त चाळ चलन है उनका 
स्वीकार ओर जो धमंयुक्त वाते हैं उनका त्याग नहीं करता, न. 
करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म से बदिः है । . 
*अलुष्प उसी को कहना कि मननशील होकर स्व्रात्मवत्‌ अन्या 
क के सुख दुःख ओर हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान. 
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